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अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित ՇՎ (aí | 
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Ար स क 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कमिइनर के कार्यालय की व्यवस्था को प्रदर्शित 
करने वाली तालिका 222 P. E 3e. 3 


m 


चित जातियों, अनुसू चित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल करने के ի 
लिए राज्यों में वैधानिक व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाली तालिका sc ses Հ | 


विभिन्न राज्यों में राज्य तथा जिला स्तर पर अनसचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा 
अन्य पिछड़े वर्गो आदि के लिए कल्याण समितियों (बोर्डो के गठन को बताने वाली तालिका ... १८ i 
l ` 


p 


संविधान अन्‌सचित जातियां तथा अनसचित आदिमजातियां आडर १९५० तथा १९५१ ओर अन्‌-: 
सचित जातियां तथः अनुसूचित आदिमजातियाँ (संशोधन) आडं र १९५६ के अनुसार अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या एवं कुल जनसंख्या के साथ उसका प्रतिशत प्रदर्शित 


करने वाली तालिका E s Po 090 २५ 


संशोधित व्यवस्था मैं लोक सभा तथा विधान सभाओं Հ अनुसूचित जातियों तथा अनुसू चित आदिम- 
जातियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका 506 २७ 


MN rnc 


अनसचित जातियों तथा अनसचित आदिमजातियों के उन सदस्यों के नाम प्रदशित करने वाली 
तालिका जो १९५६ के चुनाव म॑ लोक सभा के लिए असुरक्षित स्थानों से चुने गये हँ bo ՀՀ 


अनसचित जातियों तथा अन्‌ सचित आदिमजातियों के उन सदस्यों के नाम प्रदर्शित करने वाली 
तालिका जो विधान सभाओं के लिये असुरक्षित स्थानों से चने गये हैं T sss ՀՀ 


राज्य सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनसचित आदिमजातियों के सदस्यों के नाम प्रदर्शित करने 


वाली तालिका 2 E A 2 oe 


अनस चित जातियों तथा अनुसू चित आदिमजातियों के उन सदस्यों की संख्या को प्रदर्शित करनो वाली 
... sos ३१ 


तालिका, जो विधान परिषदों म असुरक्षित स्थानों से चून गए ह्‌ 


केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के मन्त्रियों, उपमन्त्रियों 
और सभा सचिवों के नाम प्रदर्शित करने वाली तालिका | 505 000 


था अनुसूचित आदिमजातियों को प्रतिनिधित्व देते के लिए 


स्थानीय निकायों 4 अनसचित जातियों त 
कारी उपायों को प्रदर्शित करने वाली तालिका ... 


राज्यों द्वारा अपनाये गय वैधानिक तथा कायं 


ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनसचित आदिमजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए _ 


राज्यों द्वारा अपनाये गए बैधानिक तथा कार्यकारी उपायों को प्रदशित करनेवाली तालिका «« 
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सन्‌ १९४४-४५ से अनुसूचित जातियों अन्‌ सूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्याथियों 
: थय 


cc.o शीत करने 
coo BER ՆՈՒԹ եմ ना Collection’ Digitized by S3 Fouridation USA *** 
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विभिन्न राज्यों मे स्थानीय निकाम्रौं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रति- 


e 


निधित्व को प्रर्दाशत करने वाली तालिका n i sss 


विभिन्‍न राज्यों d ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व - 


को प्रदर्शित करने वाली तालिका T. 5० 010 
१ जून १९५५ से ३० नवम्बर १९५६ तक अस्पृश्यता (अपराध) अधितियम १९५५ के अन्तर्गत दजे 
किये गये मामलों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका Za ve 
भंगी लोगों की जीवन स्थिति की जांच समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों ०90 


राज्य सरकारों/संघीय प्रदेशों में भंगियों की स्थिति सुधारने के लिए नगरपालिकाओं द्वारा जो 
हाथ गाड़ियां तथा ठेले खरीदे गेये उन पर हुए व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अस्पृश्यता निवारण कार्ये की भेजी हुई रिपोर्ट 
भारत सरकार के सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय द्वारा किये गए कार्य काव्यौरा ... ००० 


प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुए और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होते वाले प्रस्तावित 
व्यय को तुलनात्मक दृष्टि से राज्यवार प्रदर्शित करने वाली तालिका 000 


प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुए और द्वितीय पंचनर्षीय योजना काल में होने वाले प्रस्तावित 
व्यय को तुलनात्मक दृष्टि से योजनावार प्रदर्शित करने वाली तालिका 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रसारित योजनाओं के अन्तर्गत धन के राज्यवार वितरण 
को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रसारित योजनाओं के अन्तर्गत धन के योजनावार वितरण को 
प्रदर्शित करने वाली तालिका 


१९५६-५७ में व्यय का राज्यवार वितरण प्रदर्शित करनेवाली तालिका 
१९५६-५७ में व्यय का योजनावार वितरण प्रदर्शित करने वाली तालिका 


१९५२-५३ तथा १९५५-५६ में भारत में मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ्ने वाले अनुसूचित जाति तथा 
अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों (जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य 
पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी शामिल हैं) की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


राज्यों द्वारा अपने फण्ड तथा केन्द्रीय अनुदान से पिछड़े वर्गो' की शिक्षा पर प्रथम पंचवर्षीय योज 
में हुए और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रदर्शित करने वाली se 
का 


राज्यों द्वारा अपने फण्ड तथा केन्द्रीय अनुदान से पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर १९५६-०७ में 
व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका SER] 


को दी गई भारत सरकार की छात्रवृत्तियों पर किये गये व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका 
का 


ԷԶ 


वर्गों के विद्याथियो से आये हुए प्रार्थना पत्रों की तथा योग्य छात्रों को दी गई छात्रव 
वाली Հիշ 


१९५१-५२ से १९५६-५७ तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य f 
2 न्य पिछड़े 


त्तियों की संख्या 


MSS Oa 


विभिन्त राज्यों के अन्यान्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के शुल्क में छूट देने के विषय में विवरण .. 
विभिन्‍न राज्यों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति विद्यार्थियों को शुल्क में छूट देने के 
विषय में विवरण 000 000 

«उन संस्थाओं पर किए गए व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका 
जातियों तथा अन्य पिछड़े ՀԱ के लिए हैं EN : Son 


भारत सरकार की विदेश छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित योग्यता वाले अनुसूचित जातियों तथा अन्य 
पिछड़े वर्गों के छात्रों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों तया उनको प्राप्त करने वाले अनुसूचित आदिमजातियों 
के विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका 060 22d 


जो विशेषरूप से अनुसूचित 


भारत सरकार के मन्त्रालयों की विदेश योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम 

जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को दी हुई विदेशी छात्रवृत्तियों की संख्या ocu ८ 

अनूसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विदेश में अध्ययन के लिए 

जाने वाले विद्यार्थियों को दिये गये प्रवासी|द्वितीय श्रेणी के साथुद्रिक यात्रा व्यय की विगत को 
प्रदर्शित करने वाली तालिका, जो उन विद्याथियों को दिया गया जिन्होंने विदेशी सरकारों से अथवा 
भारत सरकार से किसी अन्य योजना के अन्तगंत श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्तियां प्राप्त को (इसमें 
यात्रा व्यय सम्मिलित नहीं है) is m 
wg आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विदेश से वापिस आने वाले 
विद्यार्थियों को दिये गये प्रवासी/द्वितीय श्रेणी के सामुद्रिक यात्रा व्यय की विगत को प्रदर्शित करने 
वाली तालिका, जो उन विद्यार्थियों को दिया गया जिन्होंने विदेशी सरकारों से अथवा भारत सरकार 
से किसी अन्य योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्तियां प्राप्त कीं (इनमें यात्रा व्यय 
सम्मिलित नहीं है) 
अनुसूचित जातियों, अनुसुचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के विद्याथियों की संख्या को 
प्रदर्शित करने वाली तालिका, जितको योजना के आरम्भ से पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए 
भारत सरकार/पब्लिक स्कूलों में श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्तियां मिली हैं LN 
योजना के प्रारम्भ से भारत सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम- 
जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को श्रेष्ठता के आधार पर दी गई छात्रवृत्तियों पर 
हुए व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका zu S m 
ओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना d तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका = 


अनुसूचित जातियों, 4148 


पिछड़े वर्गों के लिए कृषि योजना 
में प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कृषि योजनाओं पर राज्य सेक्टर तथा केन्द्रीय सैक्टर से होने वाले 
तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका ००० ... 000 


कृषि योजनाओं पर १९५६-५७ में राज्य सँक्टर तथा केन्द्रीय सेक्टर के अन्तत हुए तुलनात्मक व्यय 


को प्रदर्शित करते वाली तालिका क E Ne 


प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अत्तर्गत कृषि कार्यक्रम में प्राप्त/प्राप्त 


होने वाले लक्ष्यों को प्रदशित करने वाली तालिका x AG ced 
भिन्त राज्यों d प्रयोग की जाने वाली स्थान परिवर्ती कृषि तथा इस समस्या को हल करने | 
` 2 Եբ 


भिन्त 
के लिए उठाये जाते वाले कदम éco ւ j 
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र आदिवासियों को स्थान परिवर्ती खेती से छुड़ाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय तथा 
प्त लक्ष्य और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले व्यय तथा प्राप्त होने वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित 


करने वाली तालिका 


२३ १ पिछडे वर्गों के लिए गृह-उद्योग योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए और द्वितीय पंचवर्षीय 
शत करने वाली तालिका Soc 


योजना में होने वाले प्रस्तावित व्यय का तुलनात्मक अध्ययन पदा 


Հ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गृह उद्योग योजनाओं पर राज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय सँक्टर से होने वाले 


तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


է) उद्योग योजनाओं ՎՀ १९५६-५७ म॑ राज्य सँक्टर तथा केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत हुए तुलना- 
त्मक व्यय को प्रदर्शित करन वाला तालिका 

Y क्रमश: प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों में प्राप्त 
वास्तविक लक्ष्य/प्र प्त होने वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


umm 


२४ १ पिछडे वर्गों के लिए सहकारिता योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय याजना म हुए और द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में होने वाले प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका 

! २ द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सहकारिता योजनाओं पर राज्य सेक्टर तथा केन्द्रीय सेक्टर के 

अन्तर्गत होने वाले तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका 5 $ 


३ सहकारिता योजनाओं पर १९५६-५७ में राज्य dax तथा केन्द्रीय संवंटर के अन्तर्गत हुए तुलनात्मक 
eqq को प्रदर्शित करने वाली तालिका ७... 000 


| x क्रमशः प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी योजनाओं में प्राप्त 
A । वास्तविक लक्ष्य/प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका Հ. 


M | ՀԳ सन १९५१-५२ से १९५५-५६ तक राज्यों में संचालित; जंगल मजदूर सहकारी समितियों को संख्या 

* संदस्यता, चाल और शेयर कैपिटल तथा ठेको का मूल्य और उनकी संख्या एवं राज्य सरकारों द्वारा 

i दिये हुए ऋण ओर अनुदान को प्र दशित करनेवाली तालिका 

२६ १ विभिन्‍न राज्यों और संघीय प्र देशो में विशेष बहुउद्देश्यीय संगठित विकास ब्लाको की स्थापना तथा 
भारत सरकार के गृह मन्त्रालय द्वारा किंये जाने वाले खर्च को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


Հ विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघीय प्रदेशों द्वारा एक विशेष 423444 संगठित ब्लाक के लिए साम- 
दायिक विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के ԿՎ के तुलनात्मक अध्ययन को बताने 
वाली तालिका 


२७ १ पिछड़े वर्गों के लिये चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य की योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये 


हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीण योजना में होने वाले प्रस्ताबित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित 
करने वाली तालिका m 


Հ चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य योजनाओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्य dux तथा 

केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत होने वाले तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करते वाली तालिका š 
३ प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भैषजिक तथा जनस्वास्थ्य योजनाओं में 
տարո होने वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


१९५६-५७ में चिकित्सा qur जन-स्वास्थ्यं योजनाओं पर राज्ये सैक्टर तथा 
T केन्द्रीय अन 
तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका ՆՑ ր» 
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पिछड़े वर्गों के लिए भवन-निर्माण योजना पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में होने वाले प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका ... 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण कार्यक्रम पर राज्य योजना तथा केन्द्र द्वारा प्रसारित योज- 
नाओं के अन्तर्गत होने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका 

पिछड़े वर्गों की भवन निर्माण योजना के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में लक्ष्यों के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने व।छी तालिका .. 909 
पिछड़े वर्गों के लिए संचार योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में होने वाले प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका 

संचार योजनाओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सँक्टर तथा केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत रखे 
गये तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका ««« et ... 


- 


संचार योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना Հ प्राप्त तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना म प्राप्त होने 
वाले प्रस्तावित लक्ष्यों के तुलनात्मक अध्यप्रन को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


संचार योजनाओं पर १९५६-५७ में विभिन्‍न राज्यों द्वारा किये गये तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने 


वाली तालिका se SE A sss 
विभिन्न साँस्कृतिक आदिवासी शोध संस्थाओं द्वारा किया गया कार्ये dar մոն 
२३ अप्रैल से ३० अप्रैल १९५६ तक छिंदवाड़ा में हुई गोष्ठी द्वारा आदिवासी कल्याण पर किये गये 
विचार Eos ves ze A. aoc 
सशस्त्र सेनाओं d १९५३ Հ १९५६ तक के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के 
प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली तालिका EC p 


केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में १९५१ से १९५६ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम- 
जातियों के प्रतिनिधित्व में प्राप्त प्रगति को प्रदर्शित करने वाली तालिका-- स्थायी सरकारी कमंचारी 


केन्द्रीय सरकारी सेवाओं Հ १९५१ से १९५६ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों 
के प्रतिनिधित्व में प्राप्त प्रगति को प्रदर्शित करने वाली तालिका-अस्थायी सरकारी कर्मचारी 
१-१०-१९५५्‌ से ३०-९-१९५६ तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं तथा नौकरियों में अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या तथा सीधे भर्ती किये gu व्यक्तियों की संख्या को प्रद- 
शित करने वाली तालिका दड ԱՆ» हज ase 
सन्‌ १९५१ Հ १९५५ तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम- 
जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में पूरी स्थिति प्रदशित करने वाली तालिका है 
१९५१ से १९५६ तक अनुसूचित जातिग्रों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व तथा 
राज्य सरकारों के अन्तर्गत कर्मचारियों की कूल संख्या को प्रईशित करने वाली तालिका--स्थायी 
सरकारी कर्मचारी - e Ses v 
१९५१ से १९५६ तक अनुसूचित जातियों तथा अनु, सूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व तथा राज्य 
सरकारों फे अन्तर्गत कर्मचारियों की कूल संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका--अस्थायी सरकारी 
कर्मचारी Sis रॉ .. boc sss 
३०-९-५५ और ३०-९-५६ को राज्य सरकारों के s= पुलिस विभाग के कर्मचारियों की कुल 
संख्या तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियो के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली 


तालिका d ... ... ... ... 5०५ 
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१७६ 
१७८ 
१८२ 
१८४ 
१८६ 


१८८ 
१९० f 


१९३ 
१९४ 
१९६ 


२०८. 


२२० 


२३२ 


२३४ 


२४० 


३ 


| ३०-९-५५ तथा ३०-९-५६ को राज्य सरकारों के अन्तर्गत न्याय विभाग में कर्मचारियों की कूल 
| संख्या तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली 


f तालिका € 222 ՅՆ m Pr ; 
५ राज्य सरकारों के अधीन पुलिस तथा अदालती नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिमजातियों के लिये राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत विशेष रियायतों का विवरण 5d ) 


| Fe Y 
ՅԿ राज्य सरकार के अधीन पदों और नौकरियों में अधिक से अधिक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
| आदिमजातियों को लेने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये विशेष उपायों का विवरण 


१ १९५० से १९५६ तक एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में दर्ज किये और नौकरी दिलाये गये अनुसूचित जातियों 

के प्राथियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका क «s 25. ! 
ո २ १९५२ से १९५६ तक एम्पलाएमेंट एक्सचेंजों में दर्ज किये और नौकरी दिलाये गये अनुसूचित | 
आदिमजातियो के प्राथियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


3& 


१९५६ में अनुसूचित जाति प्राथियो के लिये किये गये कार्य को प्रदर्शित करने वाली तालिका ... 


է: Y १९५६ में अनुसूचित आदिमजाति प्राथियों के लिये किये गये कार्य को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


Ը 
E NE ous 5 Ü 
Վ १९५६ में विभिन्न राज्यों में एम्पलायमेंट ԿՎՎՎՀ द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम ^ 
जातियों के लिये सुरक्षित तथा भरी गई रिक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका Š 
Ut 


& व्यवसाय तथा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ३१ दिसम्बर १९५६ को एम्पलायमेंट ए क्सचेन्जो में दर्जे 

| काम चाहने वाले अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों के प्राथियों की संख्या को बताने 
լ. वाली तालिका ००० ००० Se ००5 ra 
३७ विभिन्‍न राज्यों तथा संघीय प्रदेशों में आंग्ल-भारतीयों की जनसंख्या तथा विधान सभाओं में उनके 
प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली घालिका द 006 ०० 

३८ आंग्ल भारतीयों के उन नौकरियों में प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाला विवरण जो उनके लिए 
विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद ३३६ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है v 


तालिका շեր Հա: vus 5 


२ सन्‌ १९५२ से १९५६ तक एम्पलायमेंट एक्सचेन्जो में दर्ज तथा उनमें से काम पर लगायें गये 


| 

| 

1 
a Se ad के लिये — es A ek. 
| | ՅՀ १ १९५६ में आंग्ल भारतीयों के लिये एम्पलायमेंट एक्सचेन्जो द्वारा किये कार्य को प्रदर्शित करने वाली 
आंग्ल भारतीयों की संख्या कों प्रदर्शित करने वाली तालिका ES 


3 व्यवसायिक तथा शैक्षिक योग्यता के अनुसार ३१-१२-५६ को एक्सचेन्जो के रजिस्टरो में काम 
चाहने वाले शेष रहे आंग्ल भारतीयों की ख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


Xo संविधान के अनुच्छेद ३३७ के अनुसार आंग्ल भारतीयों के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकारों 
द्वारा दिये गये अनुदानों को प्रदर्शित करने वाली तालिका i 


अनसचित जाति और अनुसू चित आदिमजातियों Հ आयुक्त द्वारा १९५६ में किये गये 02 
un - : š ` ९५६ में किये गये प्रवासों 
रिपोर्टो' का सारांश ००० =. भ्रवासों की 


ba 


TA 


Tx 


ի n 
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^E 


| 


परिशिष्ट १ 
तालिका नं० १ 


աան जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कमिश्नर के कार्यालय की 
व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाली तालिका j 


अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कमिदनर 


निजी सँक्शन 
(निजी मंत्री १, निजी सहायक १ 
टाइपिस्ट-क्लक १, जमादार १ 
चपरासी १) 


————[, 


अनसचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सहायक कमिशनर 
(प्रधान कार्यालय) 


| 


था सैक्शन सामान्य सेक्शन विकास सेक्शन 1 विकास सँक्शन ए शोध सँक्शन I शोध सेक्शन Ir 
न (सक्शन (सेक्शन (संक्शन (शोध अविकारी १ (शोध अधिकारी १ 1 ; 
Դ १ अधिकारी १ अधिकारी १ अधिकारी १ सहायक १ अच्वेक्षक २ : Ի 
արջ: सहायक २ सहायक २ सहायक २ अन्वेक्षक २ लोअर डिवीजन E 
डिवीजन अपर डिवीजन अन्वेक्षक २ अपर डिवीजन ग्राफिस्ट १ क्लके 3 
բր १ SIE १ अपर डिवीजन क्लर्क १ लोअर डिवीजन दफ्तरी १ 
/ अप डिवीजन लोअर डिवीजन qom १ लोअर डिवीजन od Հ चपरासी 1) 
/ թո ३ qo x लोअर डिवीजन qum 3 दफ्तरी १ 
(गे १ दफ्तरी १ क्लके x दफ्तरी १ चपरासी १) 
सी Q चपरासी १) दफ्तरी ° चपरासी १) 
कार «ՎԱՎ १) 
१ 
if १ 
T °) प्रादेशक कार्यालय 


| सेव al राज- उत्तर प्रदेश, यप्रदेश के लिए केरल, मद्रास और mamaqa . uuu और आसाम, मणिपुर 
सेन के लिए पंजाव, दिल्ली, अनुसूचित जातियों मैसूर के लिए पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के 


सम्पचित जातियों हिमाचल प्रदेश के और अनुसूचित अनुसूचित जातियों के लिए अनु- लिए अनुसूचित 
का अनुसूचित लिए अनुसूचित आदिमजातियों के प्रादेशिक सचित जातियों जातियों तथा 
' द्मजातियों के जातियों तथा के प्रादेशिक सहायक कमिश्नर, व अनुसूचित अनुसूचित आदिम" 
निक सहायक अनुसूचित आदिम- सहायक कमिरनर मद्रास आदिमजातियों जातियों के 
के पनर, बड़ौदा जातियों के नागपुर के प्रादेशिक प्रादेशिक सहायक 
[D 1 प्रादेशिक सहायक सहायक कमिश्नर, कमिश्नर, शिलांग 
कमिइनर, दिल्ली राँची 

ए Sr 
ի 8 नोट * A 


सुपरिटेंडेंट १, अपर डिवीजन क्लक २, शीघ्रलिपि-लेखक 
qud Հ, चपरासी ३, चोकीदार-सफया १ 
(२) शिलाँग स्थित अनुसूचित जातियों तथा soe 
CC-0. Gurukul Kangri University संहॉर्मिक्नारकमिएवर?!को)सरपक०कार७ छेः 


वर्गों के हितों क 
आंध्र 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियो तथा अन्य पिछड़ 


समाज कल्याण 


(व्यवस्था 


सचिव, समाज कल्य 
LS 


१. आदिवासी कल्याण का संचालक 


“अ स्स 2200 ना जा 
| 


t 
आदिवासी कल्याण (मुख्यालय) सहायक संचालक हिसाव अधिक 


—— 


` 


i 


| 
निजी सहायक 


का उपसंचालक जो तेलंगाना | 
क्षेत्र का प्रवास अधिकारी भी है ն 
| | 
Հր 3 ns 
२. आदिवासी कल्याण के लिए प्रादेशिक अधिकारी ի 
१. आंध्र प्रदेश | २. तेलंगाना प्रदेश ո 
Í | ֆջծ.......... | Յի | 
Na आदिवासी कल्याण का आदिवासी कल्याण के ७ विशेष समाज ७ समाज सेवा अ ` | 
उपसंचालक भद्राचलम सेवा अधिकारी (तहसीलदार के पद 


उपसंचालक, विशाखापटनम्‌ 


(डिप्टी कलेक्टर के पद (डिप्टी कलेक्टर के (डिप्टी कलेक्टर 

का) श्रीकाकुलम और पद का) पूर्वी गोदावरी के पद के), योजनाओं 

विशखापटनम्‌ एजे न्सियों तथा पश्चिमी गोदावरी को कार्यान्वित करने 
का अधिकारी एजेन्सियों का अधिकारी के लिए क्षेत्रीय स्टाफ 


एजेन्सी विकास कार्य को उत्तेजन देने की दृष्टि 
राज्य में फरवरी, १९५६ में आदिवासी कल्याण का 
पृथक डायरेक्टरेट स्थापित किया गया, जिसका sar 
विभाग का प्रधान है, जो जिले के कलेक्टर के पद का š 
संचालक की सहायता के लिए एक उप-संचालक (मुख्य 
लय) है, जो प्रवास अधिकारी भी है और तेछंगाता प्रदे 
का अधिकारी है। आदिवासी कल्याण के जो अन्य उ 
संचालक (प्रादेशिक अधिकारी भी हूँ, जो डिप्टी pus 
ग्रेड के हुँ ओर उनमें से एक श्रीकाकुलम्‌ तथा विशा 
पटनम्‌ एजन्सी तथा दूसरा पूर्वी गोदावरी और पछि 
गोदावरी एजेन्सी का अधिकारी है) आदिवासी कह 
के संचालक को सहायता के लिए मख्याल्य मे एक 
सहायक (डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड का) एक उप-सं à 
तथा एक हिसाब अधिकारी हँ । तेलंगाना प्रदेश (मुख्य 


ollection. Digitized by S3 Foundation USA 


१ 


कल उ Ez नका P a यही 


— = — 


३० x ` 
AT ` ७ E ES प्रदर्शित EY 
». | emer करने के लिए राज्यों में वेधानिक व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाली तालिका 
देश 
रिणा था श्रम विभाग 
वशत 
(टा ब्यौरा) 


| | भा श्रम विभाग 
क्रो 


१. सामाजिक कल्याण का संचालक तथा 
अनुसूचित जातियां छात्रवृत्ति बोड का मंत्री 


— 


լ լ 
[जी सहायक सहायक सचिव, हिसाब अधिकारी शिशु संरक्षण अधिकारी शिशु संरक्षण sss 
“टी कलेक्टर अनुसूचित जाति 


1 (पुरुष) (स्त्रियां) 
g पद का) छात्रवृत्ति ՀԹ 


րմ Հ. सहायक कल्याण के लिए प्रादेशिक अधिकारी 


| 2: p प्रदेश २. तेलंगाना प्रदेश 


१ अतिरिक्त जिला ११ जिला कल्याण ६ विशेष समाज ५ समाज सेवा 
"cu अधिकारी अधिकारी (नान- कल्याण पदाधिकारी अधिकारी (तहसीलदार 
॥॥ | | (ԹԹ) गजेटेड, तहसीलदार (डिप्टी कलेक्टर के पद के) 
| | के पद के) के पद के) 


के उप-संचालक कीं सहायता के लिए ७ विशेष सामा- 
" सेवा अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड के तथा ७ 
ज-सेवा अधिकारी तहसीलदार के ग्रेड के हूँ । 
1 समाज कल्याण का एक पृथक डायरेक्टरेट है, जिसका 
1 हक विभाग का प्रधान Š | इसकी सहायता के लिए 
| | निजी सहायक, डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड का, एक 
a क पंत्री, अनुसूचित जातियाँ छात्रवृत्ति बोडे, शिशु 
॥ T अधिकारी (पुरुष) शिशु संरक्षण अधिकारी 
| | 4b) और एक हिसाब अधिकारी है । पुराने आन्ध्र 
Ավ में एक अतिरिक्त जिला कल्याण अधिकारी (55) 
११ जिला कल्याण अधिकारी (नान-गजेटेड पद के) > 
| ।लंगाना प्रदेश में ६ विशेष समाज-सेवा अधिकारी अ d. 
| ड) और ५ समाज सेवा अधिकारी (नान-गजेटेङ E uc 
) š! 3d 2 
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आसाम 


(व्यवस्था का व्यौरा) 
| सचिव, आदिवासी क्षेत्र विभाग 
| 
| 
| I अवर सचिव 


| 
२ विशेष अधिकारी 


बिहार 


कल्याण विभाग 


। | (व्यवस्था का व्यौरा) 
सचिव 


(१) उप सचिव व समाज कल्याण निदेशक 


४ गजेटेड पद के डिविजनल पंजीवक 
कल्याण पदाधिकारी (डिविजनल 
कमिइनरो के नियन्त्रण 
और Մա में) 


५ जिला आदिवासी कल्याण पदा- 
धिकारी (गजेटेड) डिप्टी कमिइतरों 
के नियन्त्रण में 


अवर सचिव अतिरिक्त अवर 
सचिव 


१८ जिला हरिजन कल्याण पदा- 
धिकारी (अपने-अपने जिला 
पदाधिकारियों के नियन्त्रण में) 


सहायक्र जिला आदिवासी 


_ १०७ खण्ड सेवक 
£ कल्याण पदाधिकारी 


३९४ थाना कल्याण पदाधिकारी 


आदिवासी क्षेत्र विभाग : 


यह विभाग एक सचिव की देख-रेख में चलता है ग 
इसका कार्य राज्य के आदिवासी क्षेत्रों (स्वशासित जि 
की सामान्य व्यवस्था करना है, जिसमें जिला परिषदों ^o 
प्रादेशिक परिषदों की समस्याएं, केन्द्रीय अनुदान से सं 
छित विकास योजनाएं और राज्य के गैर-स्वर्शा, 
जिलों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजाति 
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का सामान्य कल्याण सम्मिलित | 
इस विभाग को राज्य के “सामाजिक कल्याण” का वः 
भी सपुर्द कर दिया गया है, जो पहले योजना तथा विव i 
विभाग द्वारा चलाया जाता था d 


यह विभाग एक सचिव के अधीन काम करता | 
जिसकी सहायता प्रधान कार्यालय में एक उप-सचिव | 1 
समाज कल्याण निदेशक, एक अवर सचिव और एक գմ լ 
यक करते Š । राज्य के प्रत्येक डिविजन में աց 2 
के हिसाव से डिविजन की अनुसूचित जातियों के कल्या 
की देख-भाल करने के लिए डिविजनल कमिइनरों | 
नियन्त्रण और अधीक्षण में गजेटेड पद के ४ डिविज' 
कल्याण पदाधिकारी हैं और अपने-अपने जिला qe 
धिकारियों के नियन्त्रण मे जिला सारन, «զմ 
मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद, भागलपुर, मुंगेर, पूणि 
संथाल परगना, सहरसा, रांची पालामऊ, धनवाद अं है 
सिहभूम 'जिछे में एक-एक और दरभंगा तथा गया Բրա 
में से प्रत्येक दो-दो के हिसाव से कूल १८ fug 
कल्याण पदाधिकारी हूँ । हजारीबाग में हरिजनों 5 
कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में डिविजन्छेः 
कल्याण पदाधिकारियों की सहायता के लिए अंचल अशि 
कारी योजना लागू करने से जिला որր += fu 
विकारी की सेवाओं की आवश्यकता नहीं तो ՆՐ մ 
जिला हरिजन कल्याण पदाधिकारी अपने 2: B HS 
रिक्‍त आदिवासी कल्याण कार्य के भी 3 i 
संथाळ परगना और छोटा नागपुर UE 
पुर डिविजन को छोड़क 


(२) पिछड़े वर्ग कल्याण पदाधिकारी 
| 


| मुस्लिम जातियों के कल्याण ure और घांगरों के कल्याण 
| ल करने के लिए सुपरिन्टेडेंट की देख-भाल करने के लिए 


क 
इल जेटेड पद और v सुपरवाइजर विशेष पदाधिकारी 
ड पद पुनः जारी किये 


(३) पहाडिया कल्याण पदाधिकारी 


| 


` खा कल्याण पदाधिकारी ताना भगतों के लिए कल्याण 
रे ऋण पदाधिकारी पदाधिकारी 
उपरक्षेजर, खडिया सहकारी समिति 


ի 
աբ 1 । थिः 
մն ի 
| | կ ի Վ 
Ան | ~ 
| | | ՎՎ- 

| I ՅՅ 


शेष सारे राज्य में हरिजनों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम 

को क्रियान्वित करने में जिला हरिजन कल्याण पदाघि- 

कारियों की सहायता करने के लिए १०७ खण्ड सेवक हैं। 

कुछ क्षेत्रों में खण्ड सेवक अपने काम के अतिरिक्त अनु- 

सूचित आदिमजातियों के कल्याण कार्य की भी देख-भाल 

करते हैं । अपने-अपने डिप्टी कमिइनरों के नियन्त्रण में 
छोटा नागपुर डिविजन और संथाल परगने के जिलों में से 
प्रत्येक में हजारीबाग को छोड़कर, जहां कि अंचल अधिकारी 

योजना लागू हो जाने से जिला आदिवासी कल्याण पदा- 
विकारी का पद हटा दिया गया है, एक-एक के हिसाब-से 
जिला आदिवासी कल्याण पदाधिकारियों के Կ गजेटेड 
पद Š । उनमें से कुछ अनुसूचित जातियों के कल्याण की 
भी देख-भाल करते हैं । जिला संथाल परगना में नान- 
गजेटेड पद क्रा एक सहायक जिला आदिवासा कल्याण 
पदाधिकारी भी है । जिला आदिवासी हरिजन कल्याण 
पदाधिकारियों की सहायता' करने के लिए ३९४ थाना 
कल्याण पदाधिकारी, जिनमें से प्रत्येक इन प्रदेशों में स्थित 
एक या दो अनाज के गोलों का प्रभारी है । वे अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अन्य कल्याण 
सम्बन्धी उपायों की ओर भी थ्यान देते है । संथाल परगने 
के डिप्टी कमिइनर के अधीन पहाडिया कल्याण के लिए 
गजेटेड पद का एक विशेष पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया 
है । सिंहभूम जिले में खड़ियों के पुनर्वास की योजना का 
अधीक्षण करने के लिए एक खडिया कल्याण पदाधिकारी 
और रांची, सिंहभूम और संथाल परगना जिलों में पुनर्वास 
की योजनाओं का अधीक्षण करने के लिए एक-एक कल्याण 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । राज्य सरकार ने ताना 
भगतों के जिन्होंने भारत के गत स्वतन्त्रता आन्दोलन में 
महत्वपूर्ण बलिदान दिये थे, कल्याण के लिएं भी एक 
विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है। चम्पारण जिले में 
राज्य के सब से अधिक पिछड़े हुए वर्गो थारू ओर घांगरों 
के कल्याण की देख-भाल के लिए पिछड़े वर्गों के लिए एक 
विशेष पदाधिकारी है। यह पदाधिकारी चम्पारण के 
जिला पदाधिकारी के अधीन है । राज्य सरकार ने पिछड़ी 
मुस्लिम जातियों के कल्याण की देख-भाल के लिए 
अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ एक सुपरिन्टेडेंट और ४ 
नान-गजेटेड सुपरवाइजर նմ किये da सिंहभूम 
जिले में सरकारी खचे पर बनाई गई खडिया बस्तियों में 
सहकारी समितियों के संगठन के लिए एक सुपरवाइजर है। 
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पिछड़े वर्ग विभाग. 2 
(व्यवस्था का व्यौरा) 


सचिव 
श्रम तथा समाज कल्याण विभाग 


पिछड़े वर्ग कल्याण का निदेशक 


| 
| 
| | | | ————m c1. T. t 1 
| निजी सहायक सहायक सहायक सहायक प्रादेशिक पदा- पिछड़े वर्गे पदा- १ s 5 
h निदेशक निदेशक निदेशक घिकारी प्रभारी धिकारी तथा समाज सेवा पदाधि 
1 | (शिक्षा) (आर्थिक (भूमि सम्बन्धी आदिमजाति सचिव, सौराष्ट्र पदाधिकारी, कच 
उन्नति) विषय) कल्याण, विदर्भ पिछड़े वर्ग ՀՏ औरंगावाद Ë 
| प्रदेश | | 
| ४ समाज सेवा सहा. 
२३ पिछड़े वर्ग कल्याण २ प्रादेशिक खानावदोश पदाधिकारी, ՀՎ վ 
पदाधिकारी आदिमजाति कल्याण भीड़, परभाणी, धिक्‌. 
पदाधिकारी नान्‌देद, और 
| उस्मानाबाद के 
जिलों में प्रत्येक 
-———————--75 || में एक-एक 
१ सुपरवाइजर ३ क्षेत्र संगठनकर्त्ता १ क्षेत्र संगठनकत्ता | 
(आदिमजातियों के लिए) (पिछड़े वर्गों के लि) | ३ निरीक्षक m 
| | ६ संगठनकर्त्ता i 
१४ स्किल संगठतकर्त्ता १ सकिल संगठनकर्ता | १ सहकारिता 
| १६ समाज सेवक 
«-...- Լ निरीक्षक 
| 
ՀԻ j 
केन्द्रीय कार्यालय ५ जिला पिछड़े पदाधिकारी अवैतनिक ५ जिला पदाधिकारी 
B .. जिला कल्याण पदाधिकारी I 
1 


संचालक (५० पूरे समय, ' 3c 
११८ थोड़े समय कायं कार्य 
करने ՀԹ) 


li | 
१ योजना पदाधिकारी १ प्रचार पदाधिकारी १ गवेषणा पदाधिकारी 


७ 


Ms pex 


|; वर्ग विभाग, सचिवालय के श्रम तथा समाज कल्याण विभाग के प्रशासनात्मक नियन्त्रण में É । प्रधान कार्यालय में 
' कल्याण निदेशक की सहायता पिछड़े वर्ग कल्याण के सहायक निदेशक की श्रेणी में एक निजी सहायक द्वारा की जाती 
अतिरिक्त पिछड़े वर्ग कल्याण के ३ सहायक निदेशक है । यह पद शिक्षा, सहकारिता तथा राजस्व विभागों के श्रेणी १ 
८ [उपयुक्त पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करके भरे जाते हैं । पुराने बम्बई राज्य के क्षेत्रो में द्वितीय श्रेणी के मामळतदारों 
(२३ पिछड़े वर्ग कल्याण पदाधिकारी हैं जिनमें से प्रत्येक एक जिले का प्रभारी होता है (नासिक तथा डांग_जिलों 
TTE जो कि एक पिछड़े वर्ग कल्याण पदाधिकारी के अधीन है) । महाराष्ट्र और गुजरात के लिए दो प्रादेशिक खानाबदोश 
Hà कल्याण पदाधिकारी भी हैं, जोकि विशेषरूप से खानावदोश आदिमजातियों के कल्याण के लिए नियुक्त किये गये हूँ । 
| [ई राज्य के क्षेत्र में पिछड़े बगे विभाग को सामान्यतया कार्य-पालिका का काम नहीं सौपा जाता और इनका काम मुख्यतया 
Fi के काम का पिछड़े ՀԱ के कल्याण सम्बन्धी कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करना है Ú किसी क्षेत्र विशेष में किसी 
को क्रियान्वित करना उस विभागका उत्तरदायित्व है । 


| विदर्भे प्रदेश में अनुसूचित आदिमजातियो के कल्याण सम्बन्धी काये की देख-भाल आदिमजाति कल्याण के प्रभारी 
(पदाधिकारी द्वारा की जाती है, जिसकी सहायता ३ क्षेत्र संगठनकर्त्ता (आदिमजातियों के लिए) एक सुपरवाइजर कुटीर उद्योग 
11०४ सकिछ संगठनकर्त्ता करते है । पिछड़े वर्गो के कल्याण सम्बन्धी कायं का अधीक्षण एक क्षेत्र संगठनकर्ता द्वारा किया 

सहायता एक सकिल , संगठनकर्त्ता करता है । अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी योजनाओं का कार्य विदर्भ प्रदेश के समाज 


ՀԻՎ छ, प्रादेशिक पदाधिकारी द्वारा देखा जाता हूँ, जो कि श्रम तथा समाज कल्याण विभाग के ही प्रशासनात्मक नियन्त्रण में 


Syr... NU के लिये š — 
jo Jmm समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के निष्पादन के लिये नियुक्त लिये गय समाज कल्याण कमंचारिः 
z 
1 
Ps | 


गि बोर्ड द्वारा की जाती है, जोकि एक स्वायत्तशासी संविहित बोर्ड है । बोर्ड स्वयं तथा लोगों के सहयोग से ऐसे कायं. 

/ पिछड़े वर्गों की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा आथिक उन्नति हो । सौराष्ट्र पिछड़े का बोड ने दिसम्बर १९५३ से 

rw किया और कल्याण सम्बन्धी सारी योजनाएं बोड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं । विभाग का प्रभारी मंत्री बोडं 

\ 'प-प्रधान गं र-सरकारी सदस्यों में से चुना जाता है । बोर्ड में कुल १५ सदस्य हे, जिनमें से ११ गैरसरकारी हूँ, जो. 

सामाजिक कार्यकर्ता हैँ 1 ՀՅ की बैठक प्रति तीन मास में भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए होती है । 

| सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने की देखभाल के लिए नियुक्त की गई उप-समितियों को बंठके भी समय- 

भोर इस प्रकार गैर-सककारी सदस्य कल्याण. सम्बन्धी कार्यों को क्रियान्वित करने के बारे में निकट सम्पक में रहते 

पदाधिकारी इस ՀԹ का सचिव है । वह कार्यालय के प्रशासन तथा विभिन्न कल्याण. सम्बन्धी योजनाओं को क्रिया: 

| | देख-भाल करता ë । पिछड़े वगं पदाधिकारी की सहायता दो सहायक पिछड़े वग पदाधिकारी, एक योजना अधिकारी, 

धकारी, और एक गवेषणा पदाधिकारी करते हूँ, जो कि सब के सब कन्द्रीय कार्यालय में मामलतदार की श्रेणी के होते हूँ 

रियों (पाँच) का अधीक्षण जिला पिछड़े वर्ग पदाधिकारी (पांच) अवैतनिक रूप से करते हूँ, क्योंकि वे जिला पंचायत 

हे | उनकी सहायता महालकारियों की श्रेणी के सहायक जिला पिछड़े वर्ग पदाधिकारी करते ë । संचालक कई शिक्षा 

| մ T स्क्ृतिक केन्द्र चलाते है और इसके अतिरिक्त बोड के ग्राम सम्बन्धी कार्यों की देख-भाल करने के लिए २६ क्षेत्र कार्यकर्ता 
i 


| धिकारी और v समाज dar पदाधिकारी करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक जिले का प्रभारी है । ये पदाधिकारी अपने 
॥ | ॥थ जिनमें क्षेत्र कार्यकर्त्ता ՅՅ समाज. सेवा निरीक्षक, समाज सेवा संगठक, सहकारिता निरीक्षक, समाज-सवक आदि 


| | । Wearer प्रदेश में अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी कायं की देखभाल एक विशेष - 


Հ 


मध्य प्रदेश 


सचिव, आदिमजाति कल्याण 
योजना तथा विकास विभाग 
और विकास कमिश्नर 


| | निदेशक आदिम जाति कल्याण 
अवैतनिक राज्य संगठनकर्ता 


दो सहायक निदेशक 


| 


աաա 1 ; E | 
: २ डिवीजनल संगठनकर्ता २ संगठनकर्ता प्रकाशन सुपरवाइजर 
Վ तथा प्रचार के लिए कुटीरोद्योग 
४ क्षेत्र संगठनकर्ता ११ क्षेत्र संगठनकर्ता 


(पिछड़े वर्गों लिए) (आदिमजातियों के लिए) 


| ४ स्किल संगठनकर्ता ६१ सकिल संगठनकर्ता 
Վ: (२) सचिव, समाज कल्याण, खाद्य, 
। सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा श्रम 


समाज कल्याण निदेशक 
(अस्पृश्यता निवारण के लिए) 


तथा सहकारिता 


निदेशक, हरिजन कल्याण 


निजी सहायक : 
(डिप्टी कलेक्टर के वेतन क्रम में) 
| 


७ जिला कल्याण पदा- विशेष डिप्टी कलेक्टर ५ जिला कल्याण पदा- 
घिकारी (डिप्टी कलेक्टर कल्लरों के सुधार की देख- घिकारी (वरिष्ठ तह- 
श्रेणी से लिए गए, भाल करने के लिए) सीलदारोंकी श्रेणी से 
लिए गए, अपने-अपने 
कलेक्टरों के अधीन काम 
करते है) 
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आदिमजाति कल्याण विभाग 
(व्यवस्था का व्योरा) 


| | करे? नवम्बर १६५६ से पहले की । आदिमजाति कल्याण विभाग की बाद की व्यवस्था का व्यौरा नहीं दिया: 
| । मद्रास 
| | | हरिजन कल्याण विभाग ; 
| | | JR ç Հ (व्यवस्था का ՊԱ) घिकारी 
सचिव, उद्योग, श्रम यह विभाग एक निदेशक के अधीन है | 


आदिमजाति कल्याण विभाग अनसूचिट, 
जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी ' 
है और सरकार के एक अवर सचिव के अधीन . 
सहायता एक निदेशक करता है। श्री पी० ՀՈՎ 
अवैतनिक राज्य संगठनकर्ता आदिमजाति ՀՀ 
«Թո को क्रियान्वित करने का प्रभारी हैं। दो| 
निदेशक तथा दो डिविजनल संगठनकर्त्ता, निदेशक 
यता करते हँ आदिमजातियों के कल्याण समळ 
११ क्षेत्र संगठनकर्त्ताओं को सोपे हुए ह, जिनको 
१ सकिल संगठनकर्त्ता करते d! प्रकाशन Հ 
के लिए भी २ संगठनकर्तता हैं, कुटीरोद्योग के 
सुपरवाइजर है । पिछड़े वर्गों को कल्याण լ | 
नाओं को कार्यान्वित करने के अवीक्षण सदा 
संगठनकर्त्ताओं को सोंपा हुआ है, जिः बग, | 
सकिल संगठनकर्त्ता करते हूँ । धिक 
अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी योउ 
समाज कल्याण निदेशक, मध्य प्रदेश, नाग 
रहा है, जो कि सरकार की समाज-कल्र 
जनिक स्वास्थ्य और श्रम विभागों के uf 


यता डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी का एक ---- 
करता है । हरिजन कल्याण निदेशक कले 
जो मद्रास नगर को छोड़ कर, जहाँ पः 
काम का प्रभारी है, जिलों में सीधे काम ब. 
समन्वय स्थापित करता है । कलेक्टरों क 
` कल्याण पदाधिकारी करते हैं, जोकि ७ 
में डिप्टी कलेक्टरों की श्रेणी से लिए जाते 
पाँच जिलों में वरिष्ठ तहसीलदारों की # 
जिले में तहसीलदार की श्रेणी के जिला! 
बिकारी के अतिरिक्त एक विमुक्त आदि 
के सुधार की देख-भाल करने के लिए एक 
कलेक्टर हैं। दक्षिण अर्काट जिले के 
विमुक्त जातियों की बत्ती का प्रशासन भी 
by जिवेशक SP far से अपने हाथ रे 


९ 
* 
मसूर 
ससाज कल्याण विभाग 


(व्यवस्था का व्यौरा) 


समाज कल्याण निदेशक समाज कल्याण निदेशक अनुसूचित जातियों, अनु- 
— 25 MMT 1. सूचित आदिमजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यो को 
լ | | संगठित करने के लिए उत्तरदायी विभाग का अध्यक्ष है 


सहायक निदेशक हायक निर्देशक सहायक निदेशक और प्रथा आय 
4 Է) š धारवाड खण्ड र शरान कार्यालय में एक सहायक निदेशक उसकी सहा- 
मँसूर खण्ड प्रधान कार्यालय ड खण्ड करता है š कसर म (ë 
| पू यता करता है । इसके अतिरिक्त मैसूर में (मंसूर खण्ड 
) Mam — — के लिए) और धारवाड में (धारवाड खण्ड के लिए) 
^od दक्षिण कनारा पुराना मैसूर (मैसूर, क्रमशः दो सहायक निदेशक नियुक्त हे । जिला स्तर पर 
TR 1 | बंगलौर, टुमकूर, जिला पदाधिकारी है, जिनकी सहायता उनके कार्यवाहक 
[el ն अति | | हासन, मंडया, कर्मचारी करते हैं । 
वः.) विकास सहायक महिला कलेक्टर, कोलार, शिमोगा, 
SI कमिश्नर, कल्याण म ABE चिकमगलूर, हैदराबाद क्षेत्र (गुलबर्गा, रायचूर और बीदर) 
| अधीक्षक पदाधिकारी प्राधिकारी बेल्लार प्रतीक जि ced 
a ius | REGI | प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पदाधिकारी है, जिसे 
शक n \ | २ महिला जिला हरिजन डिप्टी कमिइनर, विशेष समाज सेवा पदाधिकारी (केवल गुळवर्गा मे) अथवा 
| ՃՆ तालको में संगठनकर्त्ता mm Ner TT I समाज सेवा पदाधिकारी कहते हे । उनकी सहायता निरी- 
E ` Բ जस हायता - >= T T 
1 ल्याण _. Desi UE T a विशेष क्षक अथवा संगठनकर्त्ता करते हैं। इसके आगे प्रत्येक दो 
सहायक > कों क 
। हाय | पदाधिकारी करते है तालुको के लिए एक-एक समाज-सेवक अथवा ग्राम-स्तर 
| | विशेष राजस्व T | कार्यकर्त्ता है । 
| : ) निरीक्षक तालुका म अमलदार 


| बम्बई क्षेत्र (धारवाड, वेलगाँम, बीजा!र झौर उत्तर 
| विशेष राजस्व निरीक्षक कनारा) 
Pe यहाँ एक जिला पदाधिकारी है, जिसे पिछडे वग 


ի सीराष्ट्र | कल्याण पदाधिकारी कहते हैं, जिसकी सहायता सचिवा- 
„` ऋरता है ५. | 1 लय के कमचारी करते हे । 

। լ 

॥ दक्षिण कनारा 

| यहाँ सहायता सम्बन्धी काये की देख-भाल कलेक्टर 

Efe करता है । वह समाज कल्याण निदेशक के लिए उत्तरदायी 
| P | — V —— होता है। एक जिला पदाधिकारी है, जो नान-गजेदेड 
վ Մ, | त्ता पद का है और जिसे जिला हरिजन कल्याण पदाधिकारी 
| Ա. Վ हैदराबाद क्षेत्र बोदर) (aree Հազի कहते है, जिसके अधीन विशेष राजस्व निरीक्षक da 
1 | | रायचूर र्‌ 9 m me पदा कार्‌ री Դ 
լնն Տ (गुलबर्गा S | बीजापुर, उत्तर कनारा) सहाय गहिला pam दाधिकारी हे सहायता 
Ան ա. विशेष राग समाज सेवा समाज सेवा | महिला संगठन कत्रियाँ करती हैं, सभी जातियों की महि- 
| ի վ I करं सेवा पदाधिकारी पदाधिकारी - վի लाओ तथा बच्चों की दशा सुधारने के लिए उत्तरदायी ë 1 
ա | पिछड़े ՀՎ कल्याण 


j | — | पदाधिकार्र : यह विशेष बात केवल दक्षिण ՀԱՎ में है और यह 
nu o ն | पदाधिकारी काये राज्य पुनगंठन के पश्चात्‌ समाज कल्याण निदेशक 
| / ——À —t 


रीक्ष | संगठनकर्त्ता के नियंत्रण में लाया गया था d : 
रीक्षक अथवा सं 


mq 
सहायक विकास कमिइनर कल्याण सम्बन्धी कार्यो का 
अधीक्षण करता है और समाज कल्याण निदेशक के प्रति 
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उत्तरदायी है। एक जिला पदाधिकारी है, जिसे पिछड़े 
वगों' का कल्याण पदाधिकारी कहते ë 1 यह गजेटेड श्रेणी 
का है और विभिन्‍न तालुको में कल्याण सहायक इसकी 
सहायता करते हैं । 
प्‌ राना मैसूर (बंगलोर, मंसूर, दुमकूर, कोलार, ՅՅ, 
शिमोगा, चित्तलदुर्ग, चिकमगलूर, मंडया और बेल्लारी) 
डिप्टी कमिइनर कल्याण सम्बन्धी कार्यों के प्रभारी हैं. , 
और समाज कल्याण निदेशक के प्रति उत्तरदायी हूँ । 
प्रत्येक जिले के लिए जिला पदाधिकारी भी, 8, जिसे 
दलित वर्गो के लिए विशेष पदाधिकारी भी कहते हैं, जो 
डिप्टी कमिश्नर की सहायता करता Š तालुकों में 
अमलदार हैं, जो कल्याण सम्बन्धी कायों के प्रभारी हैं और 0 
प्रत्येक तालुके में एक-एक विशेष राजस्व निरीक्षक उनकी 
सहायता करते हे । | 


उड़ीसा 


आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण विभाग । 
(व्यवस्था का व्यौरा) 


सचिव, आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियो, विमुक्तसुत | 
(इसका पद निदेशक भी है) जातियों तथा अन्य पिछड़ों «ԱՀ हितों की Հապա व 
८ करने वाला विभाग एक सचिव के नियन्त्रण में है, जो इस [d 
उप-सचिव, आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण विभाग का कार्यपालक अध्यक्ष भी है और इसका पद १ 
(इसका पद उप-निदेशक भी है) आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण निदेशक Հլ सचि- l 
वालय तथा निदेशालय को मिलाने की वर्तमान: व्यवस्था | & 


अवर सचिव, आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण न्त : 
बहुत सन्तोषजनकरूप से ՀԱ कर रही है। सचिव कोरर ի 
Lb 


सहायता के लिए १९५४ में उप-निदेशक व उप-सचिव का | 
अवैतनिक ग्रामीण सहायक निदेशक, सहायक तन IL ग्रामीण कल्याण एक पद बनाया गया था । आदिमजाति तथ! ग्रामीण -- 
| कल्याण आदिमजाति तथा आदिमजाति पदाधिकारी कल्याण विभाग के अवर सचिव को जन-सम्प विभाग ,८ ' 
पदाधिकारी (प्रधान ग्रामीण कल्याण गवेषणा विभाग (प्रधान कार्यालय के अवर सचिव के कार्य भार से मुक्‍त कर देया गया š 
कार्यालय 3) (प्रधान कार्यालय (प्रधान कार्यालय सम्बलपुर म) है। ग्रामीण कल्याण पदाधिकारी, जो पहले प्रधन कार्या- 
कोरापुट में) भुवनेश्वर में) लय में रहता था, सम्बलपुर में नियुक्त कर बि गया है 

ताकि अधिक अच्छा अधीक्षण हो सके | अवैतक्ति ग्रामीण 


जिला कल्याण २ गवेषणा पदा- जिला कल्याण 


Went पदाधिकारी, धिकारी, १ प्रयोग- पदादिकारी, Pu क ԱՀԱ: «իակ 
पुरी, फूलबनी, गंजाम, शाला सहायक, सम्बलपूर, सुन्दर- T UT प तिस, արար լ 
मयूर- कालाहांडी, १ फोटोग्राफ गढु, बलांगिर Հրո» 1 जो हाल ही में नियुक्त किया गया š 
TOM ՀԵՐԱ कोरापुट में रहता है। काम अधिक हो րծ कारण 
पुट լ NUNT कालाहाँडी, ढेनकनाल, क्योझर, कोरापुट सम्छपुर और 
थि कटक के जिलों के लिए सहायक जिला काण पदा- 
५ सहायक धिकारियो के < नये पद मंजूर किये गये Վ ग्रामीण 


. कल्याण जिला कल्याण निरीक्षकों की सं 
UniversipeHagidhwar Collection दऽ ६४ Pista उतनीही रही। 
| यकर्त्ताओं की साम्य सं 
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काफी बढ़ गई । शिक्षा बिभाग से लेकर सेवाश्रमों में 


५ ग्रामीण कल्याण ४ ग्रामीण कल्याण ५ ग्रामीण कल्याण परिवर्तित ३३१ प्राथमिक पाठशालाओं की देख-भाल करने 


निरीक्षक निरीक्षक निरीक्षक के लिए १७ सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किये गये थे | 
२४ सामाजिक ४६ सामाजिक ३७ सामाजिक 
कार्यकर्ता, कार्यकर्ता कार्य कर्ता, - 
३६ ग्राम कल्याण १९ ग्रामीण २३ ग्राम कल्याण 
गाइड- कल्याण गाइड गाइड 
पंजाब 


कल्याण विभाग 
(व्यवस्था का ग्यौरा) 
कल्याण विभाग पंजाब का अध्यक्ष प्रान्तीय असेनिक 
सेवा के पद का एक गजेटेड पदाधिकारी है, जिसे कल्याण 
पदाधिकारी, पंजाब कहते हैं । एक उप-कल्याण पदाधिकारी, 
पंजाब, जो एक गजेटेड पदाधिकारी होता हैं, उसकी 


पंजाब सरकार का गृह सचिव 


। कल्याण पदाधिकारी 


| 


ST ծ . ....«.«.....Փ.----. -.. 


उप-कल्याण पदाधिकारी सुपरिन्टेटेंडेंट, सहायता करता है । कल्याण विभाग का प्रशासन भार 
११ जिला कल्याण पदाधिकारी कृषि बस्ती, पंजाब सरकार के चण्डीगढ़ स्थित गृहसचिव पर है। ११ 
२४ कल्याण क्षे त्र पदाधिकारी बीड़ ठेहबारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, २४ कल्याण क्षत्र पदाधिकारी, 
ՀԵ सहायक कल्याण पदाधिकारी जिला करनाल २० सहायक कल्याण पदाधिकारी ओर एक सुपरिन्टेडेट, 


कृषि वस्ती, बीड़ ठेहबारी, अनुसूचित जातियों, विमुक्त 
Í जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए «պ 
| कर रहे हैं। ये कर्मचारी इन लोगों की दशा का सर्वेक्षण 
| करते हैं, इनकी कठिनाइयों को दूर करने में इनकी 
सहायता करते हैं ओर सरकार द्वारा इनकी उन्नति के लिए 
मंजूर की गई विभिन्त योजनाओं को क्रियान्वित भी 


| quét 
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राजस्थान 
समाज कल्याण विभाग 
(व्यवस्था का व्यौरा) 
अतिरिक्त मुख्य सचिव 


समाज कल्याण निदेशक 


E —— — 
लेखा समाज कल्याण प्रचार समाज शिक्षा गवेषणा सहायक गवेषणा सहायक सांख्यकीय प्रचार कल्याण 
पदाधिकारी पदाधिकारी पदाधिकारी पदाधिकारी पदाधिकारी पदाधिकारी पदाधिकारी सहायक , निरीक्षक 
| 
առ ը. (0 (९) 


डिवीजन जिला स्तर 
ել 


सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभांग, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, 
) 


सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, 


राजजस्थान, जयपुर जोधपुर भरंतपुर 
ट समाज कल्याण पदाधिकारी (२) सहायक महिज्ञा कल्याण पदाधिकारी (१) सहायक महिला पदाधिकारी (१) 
हि सहायक महिला कल्याण पदाधिकारी (१) प्रचार सहायक (१) कल्याण निरीक्षक | (३) 

सुपरवाइजर (१) कल्याण निरीक्षक . (३) गृह निरीक्षक ॥ (१) 
गृह निरीक्षक (१) कूप निरीक्षक (१) कृप निरीक्षक । (१) 
कल्याण निरीक्षक (१०) कल्याण कार्यकर्ता (८) कल्याण कार्यकर्ता | (६) 
कल्याण कार्यकर्ता (६) महिला कल्याण कार्यकत्रियां (२) महिला कल्याण कणी (१) 
महिला कल्याण कार्यकर्त्रिथां (३) लेखा निरीक्षक (१) प्रचारक | (१) 
प्रचारक (१) प्रचारक (१) सहायक प्रचारक 1 (१) 

सहायक प्रचारक । (१) 


x सहायक प्रचारक (१) 


समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष समाज कल्याण का 
मुख्य सचिव के अधीन है। प्रधान कार्यालय में लेखा 
faerit, महिला कल्याण पदाधिकारी, प्रचार पदाधिकारी 
सांख्यकीय पदाधिकारी, कल्याण निरीक्षक, लेखा नरीक्षक ! 
डिविजनल तथा जिला स्तर पर काम का नियन्ःण չա 
बीकानेर और भरतपुर में नियुक्त है । सहायक नेयो 
पदाधिकारी, प्रचार सहायक, कल्याण निरीक्षक, गृह 


१३ 


लेखा निरीक्षक फोटोग्राफर उद्योग निरीक्षक महिला कल्लाण -——— I. . तथा चालक 
| तथा कलाकार काये कत्रियां डाफ्ट्समैन । 
। (१) (१) _ (१) -ժչււ ԵԵ (१) (१) (२) (१) (१) լ 
| 
सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग , 
j “बीकानेर 


सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, उदयपुर 


| समाज कल्याण पदाधिकारी (३) | 
सहायक महिला कल्याण पदाधिकारी (է) सहायक प्रचार पदाधिकारी (१) ] 
कल्याण निरीक्षक (२) सहायक महिला कल्याण पदाधिकारी (१) | 
गृह निरीक्षक (१) स्कूलों के सुपरवाइजर (४) 
कल्याण कार्यकर्ता (४) प्रचार सहायक (१) 
महिला कल्याण कार्यकर्त्रियां (२) कल्याण निरीक्षक (१०) 
प्रचारक (१) ` पुनर्वास निरीक्षक (र) 
सहायक प्रचारक (१) कूप निरीक्षक (८) 
| कल्याण कार्यकर्ता (६) 
I महिला कल्याण कार्यकत्रियां (२) 
| सहायक प्रचारक (१) 
| ओवरसीयर का डाफ्ट्समैन (१) | 
चालक š (3) 


निरीक्षक कल्याण निदेशक है । सचिवालय स्तर पर यह 
विभाग अतिरिक्त पदाधिकारी, गवेषणा पदाधिकारी, समाज 
कल्यःण पदासमाज शिक्षा पदाधिकारी, उद्योग निरीक्षक, 
सहायक और कल्याण कार्यकर्ता निदेशक की सहायता 
करते है । यक निदेशक करते हैं, जो जयपुर, जोधपुर, 
उदयपुर, की सहायता क्षेत्र कर्मचारी, जैसे सहायक महिला 
कल्याग कार्यकर्त्ता आदि करते हैं। 
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iv 


उत्तर प्रदेश 
हरिजन सहायक विभाग 
(व्यवस्था का व्यौरा) 


(१) सचिव, हरिजन सहायक, समाज-कल्याण तथा श्रम विभाग 


हरिजन कल्याण और समाज कल्याण 
(प्रधान कार्यालय) 


तचच — —. | | 
१ प्रचार 


२ उपनिदेशक ३ सहायक २ हरिजन 
निदेशक कल्याण . पदाधिकारी 


पदाधिकारी 
(प्रधान कार्यालय) 


| 
I 
अतिरिक्त सचिव, हरिजन सहायक विभाग, तथा निदेशक 


(र). — e क्षेत्र कमंचारी 


सुपरिन्टेडेंटो के अधीन प्रबन्धकों के अधीन ' ५१ जिला हरिजन 
जिनकी सहायता के जिनकी सहायता के . कल्याण पदाधिकारी 
लिए आवश्यक कर्मम लिए आवश्यक कमं- १ 

 चारी हैं, तीन टॅक्नि- ՎՀ हैं, ३ सरकारी 
कल प्रशिक्षण केन्द्र उन्नयन बस्तियाँ 


विमुक्तं जातिं बस्तियां १६२ हरिजन कल्याण 
सुपरवाइजर 


५ बस्तियां विभिन्न जिलों 
में ५ कार्य-निरीक्षकों के 
अधीन 


अनुसूचित जातियों, ԽՀ जातियों तथा अन्य 
पिछड़े वर्गो का कल्याण सम्बन्धी कार्य हरिजन सहायक 
विभाग द्वारा किया जाता है, जो जातियों के कल्याण की 
योजनाओं में समन्वय स्थापित करता है और उन्हें क्रिया- 
न्वित करता है। इस विभाग का अध्यक्ष, सचिव di 
हरिजन कल्याण के निदेशक को हरिजन सहायक विभाग 
का अतिरिक्त सचिव भी कहते हैं । प्रधान कार्यालय में दो 
उप-निदेशक, तीन सहायक निदेशक, दो हरिजन कल्याण 
पदाधिकारी (प्रधान कार्यालय) और एक प्रचार पदा- 
चिकारी निदेशक की सहायता करते Ea दो उप-निदेशक 
कृत्यों के आधार पर काम करते है, और पुनर्वास, शिक्षा 
सम्बन्धी तथा अन्य साधारण योजनाओं की देख-भाल करते 
है । तीन सहायक निदेशक, उप-निदेशकों के )सामान्य 
दिग्दर्शन में प्रादेशिक आधार पर काम करते हैं । दो हरि- 
जन कल्याण पदाधिकारी (प्रधान कार्यालय) (स्थापना, 
लेखा कार्थ और विभागीय नियमावली को तैयार करने 
आदि की देख-भाळ करते हूँ । 
क्षेत्र कर्मचारियों में ५१ जिला हरिजन कल्याण पदा- 
चिकारी हैं जो राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक ë ॥ राज्य 
में विमक्त जातियों के लिए १० बस्तियां & इनमें से 
पाँच खीरी जिले में आरम्भ की गई हैं और दो पदा- 
घिकारियों के नियन्त्रण में है । अन्य पांच बस्तियां अर्थात्‌ 
मुजफ्फरनगर में बौरिया बस्ती, रायबरेली में एहर बस्ती, 
फरुखाबाद में तकीपुर वस्ती, खीरी में साहिब गंज बस्ती 
ओर मुरादाबाद में काँठ बस्ती, Կ कार्य-निरीक्षंकों के 
अधीन हूँ । | 
कल्याणपुर, कानपुर, फजलपुर, मुरादाबाद और 
गोरखपुर में प्रबन्धको के अधीन जिनकी सहायता अवश्यक 
टैक्निकल तथा अन्य कर्मचारी करते हैं, विमूवत पतियों 
की तीन बड़ी-बड़ी सरकारी उन्नयन बस्तियां ë 1 
ह उपरोक्त के अतिरिक्त तीन टैक्निकल प्रशिक्षा केन्द्र 
है, जहाँ इन जातियों के लोगों को विभिन्न պաա में 
टैक्निकल तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता *। ये 
प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ, Հա» 
और गोरखपुर में स्थित हैं और सुपरिटेडेंटों के पिन्त्रण 
में हुँ, जिनकी सहायता आवश्यक शिक्षक तथा आ कमे- 
चारी करते है । 


Ա 


१५ 
पश्चिमी बंगाल 


: आदिमजाति कल्याण विभाग 
| (व्यवस्था का व्यौरा ) 


पिछड़ 4 (१) पदेन सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग का कायं एक झांशिक 
| լ ո भूमि तथा भूमि राजस्व और आदिमजाति कल्याण समय के लिए कार्य करने वाले उप-सचिव, एक सहायक 
1) तथा २ के m सचिव, एक विशेष पदाधिकारी तथा एक सम्पर्क पदा- 
| | CUIRE लिये घिकारी द्वारा किया जाता है। मिदनापुर, वीरभूम, 

के पद के (आंशिक समय के Թա) : 
A J | पश्चिमी दीनाजपुर, २४ प रगना, बाकुरा और पुरुलिया, 
ԹՎ जिलों के लिए ६ विशेष पदाधिकारी और मालडा, मिदना- 


1 सहायक सचिव 


| आदिमजां पुर, बवान, हुगली, मुशिदाबाद, जलपाइगुरी और 
विशेष पदाधिकारी दार्जिलिंग जिलों में से प्रत्येक के लिए एक-एक नान-गजे- 


पुराने बे 
स्बद्ध दि - टे ७ आदिमजांति कल्याण 

स॒ xe CE टेड पद के Ցա दिम ल्याण पदाधिकारी नियुक्त 

कार्यक्रम | | | किये गये हैं। बदंबान, वीरभूम, भिदनापुर, ՀԱՎ, 

। ր | मालडा और पश्चिमी दीनाजपुर में आदिमजाति कल्याण 


d ६ विशेष १ हरिजन ७ आदिमजाति ५ प्रचार, १६ याना के लिग गृह (प्रचार) विभाग के नियन्त्रण में पाँच प्रचार 
T | լ 1६ 
Le Լմ पदाधिकारी कल्याण कल्याण पदाधिकारी कल्याण पदाधिकारी भी हैं। यह विभाग केवल समन्वय स्थापित 
ՓԱ म d धिक Հ 
के : վ (आदिमजाति पदाधिकारी पदाधिकारी (आदिमजाति पदाधिकारी करने के विभाग का काम करता है और इसका कोई अपना 
जाता है, 1 कल्याण) कल्याण) निदेशालय नहीं है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
कल | (२) साँस्क्कतिक गवेषणा संस्था आदिमजातियों और पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में सारी 
है।इस 1 कल्याण योजनाओं के निष्पादन की देख-भाल सचिवालय में 
| पदेन निदेशक =Ë 5 
द्वारा की | जलादि कलमा नधत प्रशासन विभागों द्वारा की जाती ë । 
| (उप सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग ) AGE qo Ս 
| नये मिलाये गये पुरुलिया जिले में एक हरिजन 
पौराष्ट्र Պ साँस्कृतिक गवेषणा पदाधिकारी तथा पदेन सहायक निदेशक कल्याण पदाधिकारी और १६ थाना कल्याण पदा- 
ge घिकारी हैं । 
करता है| 


| տրա Վ तथा निकोबार द्वीप समूह 


լ अण्डमान तथा निकोवार द्वीप समूह का प्रशासन 
(व्यवस्था का व्योरा) Fe 
आदिवासी आदिमजातियों के कल्याण सम्बन्धी «Ա 


चीफ कमिइनर 
| चीफ कमिश्नर की देख-रेख में होते हे, जिसके काम में 
| एक डिप्टी कमिश्नर सहायता करता है । चीफ कमिइनर 
डिप्टी 'कमिश्नर चीफ क A के कार्यालय में एक सचिव, दो सहायक सचिव और տ 
| | विकास पदाधिकारी हैं 1 
7 जज्ज््ज्जओ उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्‍त भारत सरकार 
चीफ कमिश्नर के विकास पदाधिकारी के शिक्षा मन्त्रालय के मानव विज्ञान विभाग ने पोटं Է 
| २ सहायक सचिव ब्लेयर में एक मातव विज्ञान सम्बन्धी उप-केन्द्र स्थापित 
। किया है । 
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१६ 
हिमाचल प्रदेश 
समाज कल्याण विभाग 
E (व्यवस्था का व्यौरा) 


सचिव अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा 
अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देख-भाल करने के लिए 


समाज कल्याण 1 
b | हिमाचल प्रदेश म॑ सितम्बर, १९५५ से एक अलग प्रशासन 


E सहायक सचिव विभाग खोला गया है। प्रधान कार्यालय में इस विभाग 
E SMS Sc का काम जन-सम्पर्क तथा पर्यटन निदेशक द्वारा जो कि इस 
n विभाग का सहायक सचिव है, अपने काम के अतिरिक्त 
^ कल्याण पदाधिकारी जिला जन-सम्पके देखा जाता है 1 विकास कमिश्नर व अतिरिक्त सचिव 
բ तथा कल्याण पदाधिकारी (विकास) इस विभाग का सचिव है । सहायक सचिव की 
» - सहायता करने के लिए राज्य के प्रधान कार्यालय में, संघ 
լ 2 १ लोक सेवा आयोग द्वारा एक कल्याण पदाधिकारी नियुक्त 


किया जा रहा है 1 जिला स्तर पर जव कभी सम्भव होता 
है, तो जिला सम्पर्क पदाधिकारियों को उनके डिप्टी 
कमिइनर के प्रशासनात्मक नियन्त्रण में अपने-अपने, क्षेत्रों 
में यह काम सौंपा जाता है 1 


दिल्ली 


(व्यवस्था का व्योरा ) 


अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े auf के | हितों 
की देख-भाल करने के लिए कोई अलग प्रशासन व्यवस्था 
नहीं है। इन लोगों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं 
राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा 
रही हुँ । | 


i 


लकादीव, मिनिकोय ओर आमिनदिवि 
जानकारी नहीं दी गई 


डिप्टी कमिइनर 
(पदेन विकास कमिशनर भी) 


१७ 


मणीपुर 


(व्यवस्था का व्यौरा) 


MRR 


मणीपुर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमः 
जातियों के हितों की देख-भाळ करने के लिए कोई अलग 
विभाग नहीं है । feu डिप्टी कमिइनर के अधीन एक 
आदिमजाति पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। डिप्टी 


JR | तथा y | 
ի | विकास सहायक 
լ आदिमजाति विकार हायक सचिव, अदिमजाति Š 
||| के w हक | g! = à कमिश्नर राज्य का पदेन विकास कमिदनर भी है। 
j को छो p | सचिवालय के स्तर पर भी एक आदिमजाति पदाधिकारी 
1 - 
आदिम सहायक सचिव (आदिमजाति कल्याण) के पद पर कास 
पुराने | कर रहा है। 
सम्बद्ध त्रिपुरा 
कार्यक्रमे 
आदिमजाति कल्याण विभाग 


||) | प्रादेशिक! լ 
/ १ परामर्शदाता, आदिमजाति कल्याण, योजना, 


° के लिए i 2 
51 भवन और खाद्य तया सभरण 

जाता है,| 

कल्याण | विकास कमिश्नर 

है। इस | (पद अक्तूबर, १९५६ से रिक्‍त है) 


द्वारा की \ सहायक सचिव 


AM निदेशक, आदिमजाति कल्याण 
सीराष्ट्र ५ 
है (पद अभी तक भरा नहीं गया) 
करता 
E उप-निदेशक, आदिमजाति कल्याण 
(पद नवम्बर, १९५६ से रिक्त है) 
Du: 3 
x ի jj 
b. ` प ' | 
HS oj | 
; fs 4 | 
क्रः । 
| की լ 
be 
सावे 


ֆ Հայ 


(व्यवस्था का ब्यौरा ) 
वित्त, निर्माण तथा 
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त्रिपुरा में आदिमजाति कल्याण विभाग नामक एक 
अलग विभाग खोला गया है, जो कि एक परामशेदाता 
के पथप्रदशन में है । विकास कमिइनर योजन विभाग में 
अपने काम के अतिरिक्त इस विभाग का भी प्रभारी है। 
आदिमजाति कल्याण निदेशालय, जो अनुसूचित जातियों 
तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण सम्बन्धी कायं भी 
करता है, सीघे विकास कमिइनर के अधीन है । 


աժ 


विभिन्न राज्यों में राज्य तथा जिला स्तर १९ अनुसूचि 
पिछड़े वर्गों आदि के लिये कल्याण समितियों 


१८ 


परिशिष्ट 9. 


विवरण संख्या ३ 


चत जातियों, अनुसूचित आदिमज 
| वोर्डो' के गठन का बतानेवाल 


तियो तथा अन्य 
) तालिका | 


a जिला स्तर पर | 


क्रमांक राज्य का नाम 


१. आंध्र प्रदेश 


` आसाम 


7,ՒԽշՔՏԵՏ २ Հ Ee. Յ 
| 


राज्य स्तर पर | 
| 


aru सरकार ने एक राज्य हरिजन कल्याण 
समिति बनाई है। ३१ विधान मण्डल के सदस्य और 
१७ गर-सरकार्रो व्यक्ति उसके सदस्य हैं तथा 
विद्य त एवं समाज कल्याण मंत्री उसके सभा- 
पति व समाज कल्याण निदेशक सचिव है । इसी 
प्रकार राज्य स्तर पर पिछड़े ՀՎ मंत्रणा 
समिति तथा विमृक्त जाति मत्रणा समिति वनाई 
गई है जिनके क्रमशः २२ और १२ सदस्य हैं । 


हरिजन कल्याण के लिए एक राज्य मत्रणा बोर्ड 
के विचाराधीन है । जिलों के प्रत्येक सव-डिवीजन में एक सव-हि 


बनाने का प्रश्‍न राज्य सरकार 


आन्त्न प्रदेश की सरकार ने श्रीकाकुलम, विशाखा-- 
पटनम, पूर्वी गोदावरी औं पश्चिमी गोंदावरी के 
जिलों में अनुसूचित आदिमजातियों मे! स्थानीय 
नेतत्व तथा उत्तरदायित्व की भावना पौदा करने | 
की दृष्टि से जून १९५६ में जिला मत्रणा समितियों | 
के गठन का आदेश दिया d जिले के अधिकारियों 
तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणं में रुचि | 
रखने वाले और सरकारी व्यक्तियों को इन समि- 
तियों का सदस्य मनोनीत किया गया है । e 
एजेन्ट को समिति का पदेत सभापति नियूवजजनाएं 
«ուն और उसे जिले के एक विशेष सहाकी जा 
को समिति का पदेन मन्त्री मनोतीत 
अधिकार दिया गया है 1 । 


राज्य सरकार ने राज्य के मंदानी तथ 


विकास समिति बनाई है। ये समितियां 
अनदानो से सव-डिविजनों के लिये दी गई 
से विकास योजनायें बनाती हैं, «են 
सहायता आप करो, ग्रामीण संचार, ग्राम जल 
आदि और उन्हे स्वीकृति के लिए सरकार के प! 
हैं सरकार भी संविधान के अनुच्छेद २७५ | 
गंत केन्द्रीय सरकार के अनुद नो में से तथा 
राजस्व में से उपल्ब्ध अनुसूचित आदिमज 
कल्याण के लिये हाथ में ली गई सम्पूण 
की विकास योजनाओं को तैयार करती है 


— — —— ..—.ƏMT—TAeT-> OA —-—— 


ք 
(LU ss 


॥॥। को छोड़कर! 
| आदिमर्जा i 


š | 
के लिए भो ú | 


| 
जाता है, रि 


राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण 
सम्वन्धी सभी विषयों पर सरकार को सलाह देने 
के लिये राज्य स्तर पर एक अनुसूचित जाति मंत्रणा 
बोर्ड बनाया है। सरकार ने पिछड़ी मुस्लिम 
जातियों के कल्याण के लिये भी एक राज्य मंत्रणा 


बोर्ड बनाया है । 


बिहार 


डिवीजनल विकास समितियों तथा सरकार द्वारा 
तैयार की गई दोनों योजनाओं को आसाम राज्य 
के विभिन्न स्वायत्तशासी जिलों के मुख्य कार्ये- 
पालिका सदस्यों तथा विधान समा के आदिमजाति 
सदस्यों के परामशं से अन्तिम रूप दिया जाता है 
और अनुमोदित किया जाता है प्रत्येक स्वायत्तशासी 
जिला परिषद्‌ को उसके क्षेत्राधिकार में विद्यमान 
विभिन्न विकास योजनाओं Վե जल सम्भरण, 
'चार साधनों आदि में सुधार करने के लिये सहायतार्थ 
अनुदान के «Վ. में इकट्टी राशि भी मंजूर की 
जाती है । मं दाती जिलों के सम्बन्ध में इस प्रकार के 
अनुदान इन जिलों म से प्रत्येक के डिप्टी कमि- 
इनर को मंजूर किया जाता है, जिन्हें अपने-अपने 
जिलों के विधात सभा के स्थानीय आदिमजाति 

सदस्यों के परामशं से अनुसूचित आदिमजातियों के 

कल्याण की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने 

का विशेषरू से निदेश किया जाता है। इसी 

प्रकार अस्पृश्यता निवारण के लिये बनाई गई | 

विकास योजनाओं को राज्य की विधान सभा के | 
अनुसूचित जाति सदस्यों के परामश से तैयार किया | 
जाता है और अन्तिम रूप दिया जाता है । | 


राज्य के प्रत्येक जिले तथा सब-डिवीजन के 
लिये जिला एवं सब-डिवीजन हरिजन कल्याण ՀԳ 
& । ये बोर्ड जिला तथा सब-डिवीजन के पदाधि- 
कारियों को अनुसूचित जातियों तथा faqaq 
जातियों के कल्याण सम्बन्धी विषयों पर सलाह _ 
देते हैं। राज्य के सभी जिलों में पिछड़ी | 
मुस्लिम जातियां मंत्रणा ՀԹ भो बनाये गये हे। | 


पराने वम्बई राज्य में पिछड़े वर्गों के कल्याण 
सम्बन्धी विषयों के वारे में सरकार को सलाह दन 
के लिये एक पिछड़े वर्ग बोड था । सभापति, उप- 
सभापति तथा दो पदेन सदस्यों सहित बोड के २५ 
सदस्य थे । बोर्ड वी पदावधि पहले ही समाप्त ह 
चुकी है और नये बम्बई राज्य मं इसके गठन का 


वराने बम्बई राज्य के प्रत्यक जिले में सवंतो 
मखी ग्राम विकास का कार्य करत के लिये एक 
जिला विकास बोर्ड बताया गया > | जिला विकास 
dp के अधीन पिछड़े वर्गा की दशा सुधारने के 
कामों की देखभाल करन के लिये पिछड़े वर्ग 
कल्याण समितियां नामक उप समितियाँ बनाई गई 
जिला विकास ՀԹ का उप-सभापति, sit कि 


प्रन राज्य सरकार के विचाराधीन है । 
सरकार द्वारा मनोनीत गण्यमान्य तथा प्रभावशाली 


गैर-सरकारी व्यक्ति होता है, पिछड़े वग कल्याण 
समिति का सभापति और जिले का पिछड़े वर्ग 
कल्याण पदाधिकारी सचिव होदा है ॥ पिछडे 
वर्ग कल्याण समितियों का काय सरका द्वारा 
मंजर कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के 
लिये कार्यक्रम तैयार करना है । 


भतपर्वं सौराष्ट्र राज्य में पिछड़े ԿԱՀ 
कल्याण की देखभाल करते के लिये सरकार को गेर- 
सरकारी व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और 
बोर्ड के स्थानीय सदस्यों की जिला कल्याण on 
वनाई गई थीं । कल्याण समितियां विभिन्‍न कल्याण 


योजनाओं की कार्यान्विति का अधीक्षण zu él 


पराने सौराष्ट राज्य में एक पिछड़े वग वोड 

„ . है जो जनता के सहयोग से ऐसे कामों को करन 

- . लंथा उनमें समन्वय स्थापित करते के लिये बनाया 

. „ .: गया है ज़िससे पिछड़े वर्ग शिक्षा सामाजिक तथा 
आथिक दृष्टि से अन्य वर्गों के समान हो सके । 

- `° . बोंडे में कल Կ सदस्य हैं जिनमें से ११ T< 
संरकारी व्यक्ति हैं, जो अत्यन्त अनुभवा और 


प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हैं । 


जनाए” 
भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के मराठवाडा T जा 
में जो कि अब बम्बई में मिल गया है, समा] 
विभाग की सब कल्याण सम्वन्धी योजना! 
विषय में जिला अधिकारियों को सलाह: 
लिये सरकारी तथा गेर-सरकारी व्यक्तिः 
जिला समाज सेवा बोडे हैँ । 


qd कच्छ राज्य और भूतपूर्वं मध्य प्रदे 
विदर्भ प्रदेश में जो अव बम्बई में मिल गये हैं, 
जिला कल्याण समिति नहीं ë । 


पराने कच्छ राज्य में अनुसूचित जातियों 
अनुसूचित आदिमजातियों तथा विमुक्त जातियों 
के सामान्य कल्याण के लिये शिक्षा, घरों के लिये 
अनदान और आर्थिक उन्तति काओ की मरम्मत 
ओ तथा निर्माण और अन्य प्रस्तावों के वारे में सरकार 
` कको मंत्रणा देने के लिये एक पिछड़े वग मन्त्रणा ' 
बोर्ड बनाया गया ë | अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 
x १९५५ को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने 
करने के लिये भी एक समिति वनाई Í 


Հ Հ 
Կ. जम्मू और 
काइमीर 
52 केरल 
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emi | 
द्वारा की | | 
| | 
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सीराष्ट्र -Պ 
करता है 


मध्यप्रदेश 


मद्रास 


ՀՀ 


——— r नहीं दी गई 


पिछड़ी जातियों की उन्तति के लिये १९५४ 
में जो मंत्रणा समिति पुनः बनाई गई थी, वही 
काम करती रही। समिति का काम अनुसूचित 
'जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातिथों के कल्याण 
सम्बन्धी सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना 
है । केरल राज्य के निर्माण के पश्चात्‌, मलाशर 
से भी ५ सदस्यों को समिति का स्थानापन्न सदस्य 
चुना गया है । 


एक उच्च अधिकारों वाला आदिमजाति 
बोर्ड भी बनाया गया है, जिसमें राज्य सरकार के 
वरिष्ठ पदाधिकारी और पिछड़ी जातियों के प्रति- 
निधि सम्मिलित हूँ । बोर्ड पहाड़ी पुळयों, मृतुवनों 
ओर कादरों की दशा सुधारने के लिये तीन अग्निम 
योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है । आदिमजाति 
ՀԹ राज्य में अनुसूचित आदिमजातियों की सामान्य 
दशा सुधारने के उपाय ՀԱՎ के लिये एक अन्तिम 
रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है। इस समिति में 
मलावार से अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधियों 
को सम्मिलित करने का प्रश्न सरकार के विचारा- 
घीन है 1 


जानकारी नहीं दी गई----- 


राज्य सरकार ने एक राज्य हरिजन कल्याण 
समिति बनाई है जिसके २३ सदस्य हैं । विधान सभा 
के हरिजन सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता इस 
समिति के सदस्य हैँ । इत समिति की बैठक तीन 
मास में एक बार राज्य में योग्य जातियों की 
उन्नति सम्बन्धी विषयों पर चर्चा करने के लिये 
होती है । 

राज्य पिछड़े वर्ग समिति अन्य पिछड़े वर्गों के 
कल्याण सम्बन्धी सभी विषयों पर राज्य सरकार को 
सलाह देती है | 


कलक्टरों द्वारा उन्हें पिछड़े वर्गो के कल्याण 
की योजनाओं के वारे में सलाह देने के लिये जिला 
मंत्रणा समितियां बनाई गई हुँ । 


Q 

«Գ 

2. 2l 
16508 


प्रत्येक जिले में अस्पृष्यता निवारण तथा योग्य 
जातियों की उन्तति सम्बन्धी समस्याओं को हरू 
करने के लिये कलक्टर के सभापतित्व में एकः 
जिला हरिजन कल्याण समिति बनाई गई है । 
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Հ 
` արտասա MSS 
मैसूर एक केन्द्रीय दलित वर्ग नीति समिति, सरकारी 
क्ति जिसके सदस्य Š 


तथा गैर-सरकारी व्य 
मुख्य मंत्री सभापति हें, 
सचित आदिमजातिये 


सभी नीति विषयक 
उन्हें तय करती है। 


उड़ीसा gps 


राज्य के कल्याण विभाग के लिए 


पंजाब 
१९५५ में एक मंत्रणा समिति वनाई 
राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात्‌ यह ՀՈՎ कर दी 
गई है । इस समिति को पुनः स्थापित करने का 
Sm राज्य सरकार के विचाराधीन है । 

राज स्थान राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए 


ԷԻ एक मन्त्रणा समिति बनाई है । 


अनुसूचित जातियों, अनु- 
तं आदि की कल्याण सम्बन्धी 
बातों पर चर्चा करती और 


अन्धी कार्यो के विविध पहलुओं 
पर सलाह देने के लिए जिलों में जिले के डिप्टी 
कमिश्नर के सभापतित्व में मंत्रणा समितियां और 
तालूका समितियां बताई गई हैं। अन्य जातियों 
के प्रमुख सावेजनिक व्यत्रितयों को इन जिला तथा 
तालुक समितियों का सदस्य नियुक्त किया जाता 
है। जिला समितियों में अनुसूचित जातियों तथा 
अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों का वहुमत 
N 


होता है । 


कल्याण सम्बर 


राज्य सरकार ने सभी जिलों में विकास कार्य- 
क्रमों तथा अन्य कल्याण कार्यों को तैयार करने 
और क्रियान्वित करने में जिला मजिस्ट्रेटो को 
सलाह देने और उतकी सहायता करने के लिए 
एक जिला कल्याण समिति बनाई y । जिला, 


मजिस्ट्रेट समिति का सभापति होता है ՀԽ जिला, 


कल्याण पदाधिकारी इसका सचिव । विभागों के 
घान सभ! के स्था- 


जिला स्तर के पदाधिकारी, वि 
नीय सदस्य और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिमजातियों के कल्याण कार्ये में im लेने 
वाले अन्य सार्वजनिक व्यक्ति इनके duri se 


1 


हु 


अक्तूबर, 
गई थी। शुन्य जा 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आई 

तथा अन्य पिछड़े वर्गो की दशा सुधारने 
सलाह देने तथा उपाय सुझाने के लिए प्र 
में जिला समाज कल्याण बोर्ड बनाये ग 
बोई राज्य के पिछड़े वर्गो में प्रचार १ 
हे और अस्पृश्यता तथा अन्य सामाजि 
ग्यताओं के निवारण और उनमे से । 
सामाजिक रीति रिवाजों को दूर करने 
उपयुक्त कार्यवाही करते d! 


पिछड़ वर्ग Ñ 


x आदिमर्जा | 
|| पुराने զան 
| सम्बद्ध विरि 
| कार्यक्रम al 
E || 
| प्रादेशिक EV 
MJICLE 
जाता है, रि | 


कल्याण ե i 


२२ 


उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त 
जातियों के सामान्य कल्याण सम्वन्धी विषयों के 
वारे में सरकार को सलाह देने के लिए राज्य स्तर 


राज्य हरिजन तथा पिछड़े वर्ग कल्याण 


पश्चिमी बंगाल शून्य 
अन्डमान तिकोवर शून्य 
द्वीपसमूह 
दिल्ली दिल्ली में अनुसूचित-जातियों के हितों की देख- 


भाल करने के लिए एक हरिजन कल्याण बोडे 81 
यह बोर्ड विद्यार्थियों के लिए तथा घरों और कुओं 
के निर्माण के लिए आथिक सहायता प्राप्त करने 
में हरिजनों की सहायता करता है । हरिजन 
कल्याण बोडे के द्वारा V उद्योगों की सहकारी 
समितियों और हरिजनों को उनके उद्योगों के विकास 
के लिए ऋणों की व्यवस्था की गई Š । ՀԹ विनोबा- 
पुरी में एक शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है । 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Y 


राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजन 

समिति है जिसके साथ हरिजन सहायक उप-समिति 

नामक एक उप-समिति है । आयोजना समिति का 

उप-सभापति, जो सामान्यतया कोई गर-सरकारी 

व्यक्ति होता है, जिला हरिजन सहायक उपसमिति 

का सभापति होता है । इन उप-समितियों के काम ये 

हैं : (१) नगर diet, नगर क्षेत्र समितियों, विकास 
बोर्डो, तथा जिला बोर्डो को इन वर्गों के कल्याण 

की उन्नति के बारे में सलाह देना । (२) जिला स्कूल 
Հարգ, प्रादेशिक हरिजन कल्याण पदाधिकारियों 
और जिला आयोजना पदाधिकारियों को वृत्तियां, 

पुस्तके आदि खरीदने के लिए अनावत्त क सहायता 
देने और कुओं, घरों, नालियों आदि के निर्माण के 
लिए अनुदान देने के बारे में सलाह देना, (३) 
हरिजनों को व्यवसायिक तथा प्राविधिक संस्थाओं 
में प्रवेश दिलाना और प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें 
वित्तीय सहायता देवा, (४) जिलों में कुटीरोद्योगो 
के अनुदानों तथा उनकी सिफारिशों पर विचार 
करना 


राज्य के १५ जिलों में से १२ जिलों में आदिम- 
जाति कल्याण समितियां बनाई गई हैं। आदिम- 
जाति कल्याण समितियों का काम मुख्यतया ՀՎ- 
सूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए योजनायें 
तैयार करने और उनके निष्पादन सम्वन्धी विषयों 
के बारे में जिला पदाधिकारियों को सलाह देना ë t 


शून्य 


,սԽՆ ւՆ ս —— — 


१ र ३ ERE 


१७. हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों 
अनुसूचित आदिमज/तियों, पिछडे वर्गों तथा अन्य पिछड़ वर्गो' के लिए कल्याणकारी कार्ये- 
और पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण की देख-भाल क्रमों तैयार करने में जिला प्रशासकों की सहा 
करने के लिए माचे, १९५६ में हिमाचल प्रदेश करने के लिये हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में ' 
. कल्याण मन्त्रणा बोर्ड बनाया गया था। इसमें जिला मंत्रणा समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों c 
१९ सदस्य हैं, जितमें से ८ सदस्य अनुसूचित की बैठकें प्रतिमास नियमित रूप से होती हैं छोर वे 
जातियों के हैं और २ सदस्य आदिमजाति क्षेत्रों विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, कटीरोद्यीगो, ssi 
का्‌ प्रतिनिधित्व करते É । हिमाचल प्रदेश प्रशासन के निर्माण, घर बनाने आदि के प्रस्तावों पर | 
का सहायक सचिव (कल्याण) एक पदेन सदस्य हे विचार करती dl | 
और इस बोडे का सचिव है । | 


१८. लकादीव ओर इन zwi के वासियों के लिए, जिन्हें GL ; 
मिनीकौय द्वीप समूह सूचित आदिमजाति वर्ग में रखा गया हैं, एक — | Y 
मंत्रणा परिषद्‌ बनाने का प्रश्‍न विचाराघीन है । 


E 
१९. मणीपुर मणीपुर के आदिमजाति क्षेत्रों में विकास योज- । m 
नाओं को तैयार करने और आदिमजाति कल्याण b 
अनुदानों से अधिक से अधिक लान उठाने के लिए -- । 
1 जून, १९५५ में मणीपुर में आदिमजाति मन्त्रणा 
v बोर्ड बनाया गया था । |" 
Y 
; २०. त्रिपुरा आदिमजाति के लोगों के कल्याण सम्बन्धी s 
विषयों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए गत वर्ष i p ua 
आदिमजाति मन्त्रणा समिति बनाई गई थी । = EE 


अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक समिति 
बनाने का प्रश्‍न प्रशासन के विचाराधीन है । 
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| परिशिष्ट ५ 
մ विवरण संख्या १ 
| स्थानीय निकामों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को #तिनिषित्व देने के लिए राय्योंद्रारा 


| अपनाये गये वैधानिक तथा कार्यकारी उपायों को ग्रदर्शित करने वाली तालिका 
" ող राज्य/संघ क्षेत्र का क्या अनुसूचित जातियों विधांन/कार्यपालिका सम्बन्धी उपाय और अधिनियम/नियमों का क्षेत्र 
नाम तथा अनुसूचित आदिम- 1 ° 
जातियों के लिए 
संरक्षण जनसंख्या के 
आधार पर है : 
अनुसूचित | अन्‌ सूचित 
जाति | आदिमजाति 


मद्रास जिला बोर्ड अधिनियम, १९२० की धारा ९ और जिला नगर- 

` पालिका अधिनियम, की धारा ७ (२) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 

सदस्यों के लिये जिला बोर्ड । नगरपालिका के लिए तियत कुल सदस्य संख्या 
के १।४ से कम स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं । 


हैदराबाद नहीं नहीं हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, १९५० (१९५० का ३६ वाँ) की 
धारा (२-क) में यह उपवन्ध है कि हैदराबाद निगम तथा सिकन्दराबाद 

निगम के निर्वाचित सदस्यों Վ से कम से कम पाँच और तीन अनुसूचित 

जातियों के सदस्य होने चाहिये । यदि किसी नगर में अनुसूचित जातियों के 

निर्वाचित सदस्यों की संख्या धारा (२-क) में दी हुई न्यूनतम संख्या से 

कम हो तो उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार अनुसूचित जातियों के 

व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में मनोनीत करती है । नगरपालिकाओं में भी हैदरा- 

बाद नगर तथा कस्बा समिति अधिनियम, १९५१ (१९५१ का २७वाँ)की | 

` धारा ९ के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये कम से कम ३ स्थान सुरक्षित | 


रखे जाते है । 


हाँ राज्य के स्वायत्तशासी जिलों में स्थानीय निकायों जैसे कि नगर समि- | 
ENT fat तथा ग्राम परिषदों आदि के गठन ओर कार्ये करने आदि के विषयों 
और कस्बा समितियों संविधान की छठी अनुसूची की कण्डिका ३ (१) (s) फे अन्तर्गत उत्त 
को छोड़कर) की जिला परिषदे विधान बता सकती हैं նա जिला परिषद पहूर 
आवश्यक जिला अधिनियम बना चुकी है, उदाहरणाथ, 


cox cer मतियों का प्रशासन) अधिनियम १९५५॥ 0o 
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२. आसाम हां 
(मैदानी जिलों में 


१ Հ Հ x 
ա". —— 
३. बिहार नहीं नहीं 
| " 
४, वम्बई हाँ हा 
5 कच्छ - हाँ हाँ 


हां | हां 


Eis >: 


स्वायत्त शासन अधिनियम 
अनुसूचित आदिमजातिय 
रथान 


आसाम के मैदानी जिलों में आसाम स्थानीय 
१९५३ की धारा ५ में अनुसूचित जातियों तथा 3 
के लिए स्थानीय dub में उनकी जनसंख्या के अनुसार [ 
सुरक्षित रखने का ՀԱՊ है। यद्यपि आसाम नगरपालिका आधि- 


नियम १९२३ में नगरपालिका बोर्डो और 
जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखन का' 
ते में सदस्यों को मनोनीत करन 


कोई उपबन्ध नहीं है, किन्तु इन संस्थाअ 
का उपबन्ध है | 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये उनको जन- 
संख्या के अनुषात से स्थान सुरक्षित रखने के लिए विहार नगरपालिका 
विधेयक, १९५५ में आवश्यक उपबन्धे कर दिया गया है । विधेयक बिहार 
विधान मण्डल की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया है और वि 
के अगले सत्र में इस पर विचार होने की सम्भावना है। इसी प्र 
सूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को उनकी जनसंरू 
पात से स्थान सुरक्षित रखने के हेतु पटना नगर निगम अधिनियम : 
करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । जिला बोर्डो 
में स्थानीय स्वायत्त शासन अधिनियम में जिला बोर्डो में स्थानाप 
चुनकर अनु० जातियों तथा अनु० आदिम जातियों के प्रतिनिधि 
ही उपबन्ध है | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों 
जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए स्थानीय स्वाय 
अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्‍न सरकार के विचाराधीन है। ._. 
R 
बम्बई प्रान्तीय नगर निगम अधिनियम, १९४९ की धारा | | 
नगर Պաղ अधिनियम, १९२५ की धारा २ (१) (ग) और बम्व | 
बोड अधिनियम १९२३ की धारा ६ में क्रमशः निगम, नगरपालिव 7 
जिला वोर्डो में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों 
जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है । राज्य e 
बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम,, १९४७ के अन्तर्गत बनाये गये नग 
स्कूल बोर्डो में इन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भी «ոո. 


बम्बई नगरपालिका «աղ अधिनियम, १९२५ और qn, 
बोर्ड अधिनियम, १९२३ कुछ रूप भेदों के साथ राज्य में अपना लि 
इन अधिनियमों के अन्तगंत बनाये गये नियमों में अनुसूचित जा 
अनुसूचित आदिमजातियों के सदश्यो के लिए उनकी जनसंख्या के 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप रा 
नगरपालिकाओं और जिला/स्थानीय बोर्डों में इन जातियों तथ 
जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रख दिए गए हूँ । 


त्रिवेन्द्रम नगर नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 
घारा ३ (ग) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए उनकी 


su 


नगर समितियों 4 अनुसूचित: ; | 


इलान ., | 
1वश्यकता F 


<. 


मध्य प्रदेश 


मध्य भारत 


नहीं 


पता नहीं 


पता नहीं 


जिला नगरपालिकाएं और कोचीन नगरपालिकाएं (संशोधन)अधिनियम १९५२ 
की धारा ३ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अनु- 
पात से उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध है। 


मध्य प्रान्त और बरार नगरपालिका अधिनियम १९२२ की घारा १० में 
उपवन्ध है कि एक नगरपालिका समिति सरकार द्वारा निश्चित संख्या में 
निर्वाचित तथा चुने हुए सदस्यों से बनी होगी और यदि निर्वाचित सदस्यों में कोई 
अनुसूचित जाति का सदस्य न हो तो चुने जाने वाले सदस्यों की कूल संख्या 
बढ़ा दी जायगी ताकि उसमें अनुसूचित जाति के सदस्य को सम्मिलित किया 
जा सके। नागपुर/जबलपुर निगम अधिनियम की धारा ९ (२) में उपबन्ध 
है कि नागपुर और जबलपुर के निगमों के सम्बन्ध में यदि निर्वाचित और 
नियुक्त किये गये सदस्यों में अनुसूचित जाति का सदस्य न हो तो चुने 
जाने वाले सदस्यों में अनुसूचित जाति का सदस्य भी सम्मिलित होगा। 


मध्य भारत नगरपालिका अधिनियम, १९५४ की घारा २ (ख) (३) के 
अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम- 
जातियों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है । 


भोपाल राज्य नगर क्षेत्र अधिनियम १९५४ की धारा ८(३) के अन्तगंत 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों हो पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
मिला हुआ है । यदि इसमें कोई कमी रह जाय तो इसे सरकार द्वारा 
नाम निर्देशन करके पूरा कर छलिया जाता है । भोपाल राज्य नगरपालिका 
विधेयक, १९५५ मे (जो कि राज्य विधान सभा द्वारा पारित होने के पश्चात 
भारत के राष्ट्र की अनुमति के लिए उन्हें भेजा गया है) भी राज्य को 
नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के 
प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है | 


मद्रास, नगरपालिका अधिनियम १९१९, मद्रास जिला नगरपालिका ओर 
मद्रास जिला ՊՏ अधिनियम १९२० में मद्रास निगम, जिलों की नगर 
पालिका परिषदों ओर राज्य के जिला बोर्डो में अनुसूचित जातियों के सदस्यों 
के लिए स्थान सुरक्षित रखने का विशेष रूप से उपबन्ध है । इस प्रकार अनु- 
सूचित जातियों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के सामान्य स्थानों पर जो 
कि सब जातियों के लिए खुले है, निर्वाचित होने के अवसर के अतिरिक्त 
अपना प्रतिनिधित्व भी मिला हुआ है। जिला तथा नगरपालिका क्षेत्रों में 
अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या बिलकुल नगण्य है | अतः जिला बोर्डो, 
नगरपालिका परिषदों औ र मद्रास निगम में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । 


ग्राम पंचायत और जिला बोर्ड अधिनियम, १९५२ मे अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान 
निश्चित करने का उपबन्ध है । | : 
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उड़ीसा 


पंजाब 


राजस्थान 


अजमेर 


उत्तर प्रदेश 


पता नहीं 


हाँ 


हाँ 


पता नहीं 


राज्य में कोई 


अनुसूचित 
आदिमजाति 
हीं द 
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3c E चित जातियों का 
नगरपालिकाओं और अनुसूचित क्षेत्रों म यदि अनुसूचित जातिय 
दस्य के नाम निर्देशन के 


कोई उम्मीदवार निर्वाचित न हो तो उनके एक Հ 
लिए उपबन्ध कर दिया गया है। 

उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, १९५० और मद्रास स्थानी ' । 
नियम, १९२० (जैसा कि जिला कोरापुट पर लागू होता है), नगर क नगर, 
पालिकाओं और कोरापुट जिला बोडे में क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनु- 
सूचित आदिमजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का संविहित wars 
है । मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम, १९२० की धारा ९ (१) के भन्तगट 
जो कि गंजाम जिला बोर्ड पर लागू होती है, अनुसूचित जातियों के, लिए fis, 
चन द्वारा ՀՅ का सदस्य बनने के लिए स्थान सुरक्षित है। | ! 


राज्य सरकार ने प्रथम सामान्य निर्वाचन के बाद से दस वर्ष की अवधि 
के लिए स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों के लिये उनवी;ज़नरा 
अनपात से स्थान सुरक्षित रखने का निश्चय किया है । मः 
131 


राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में स्थानों के लिए ताप 
स्थान नहीं है, किन्तु प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों केट 
आदिमजातियों के लिए एक सदस्य मनोनीत कर देती है। राजयों 
पालिका विधेयक में जो, कि राज्य विधान मण्डल, के विचाराधीन हैवाय 
पालिका ՀՅ के सदस्यों की कुल संख्या के दस प्रतिशत तस उनवे। 


का उपबन्ध कर दिया गया है | ना 
grs 
अजमेर नगरपालिका विनियम के अन्तर्गत बनाये गये निज! 
की नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान gie 
उपबन्ध है । इसके फलस्वरूप राज्य की विभिन्न नगरपालियों 
लिए ११ स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। जिला बोर्डी में as 
तथा अनुसूचित आदिमजातियों कें लिये कोई स्थान सुरक्षित नगये ना 
ար, 
जिला बोर्ड (संशोधत) अधिनियम, १९४८ की घार cm 
जिला बोर्डो में चुनाव के लिए जिस जिले में चुनाव हो, सालि 
में रहने वाली अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के Sea जञा 
अनसचित जातियों के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित wz. » 
ES * ՅԻ ख्या के 
किन्तु संविधान के लागू होने के वाद से जिला बोर्डो का զ 
हुआ है । नगरपालिका बोर्डो , अनुसूचित क्षत्र और नगर ui 
उत्तर प्रदेश १९५३ के सातवें अधिनियम द्वारा संशोधित 
अधिनियम १९१६ की धारा ९--(क) के अन्तगेत अनुसूचित 
प्रतिनिधित्व के लिए इसी प्रकार के संरक्षण विद्यमान हैं। तयम 
š उनकी 
प्रकार 


रा 


— 


' 
ի 


be 


m 


ն 


1 3 ३ Y Կ 


५ 

Վ ի | s 
| | १३. पश्चिमी बंगाल नह नहीं बंगाल नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५० की धारा २ और 
թ S - i 

ii | बेंगाल स्थानीय स्वायत्त शासन( संशोधन) अधिनियम, १९५० की धारा ५ के 

1 ^ मे तथा je 

" ռու | द्वारा सरकार को राज्य की नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डो में अनुसूचित 

j ॥वश्यकता Է आदिमजातियों के सदस्यों के लिए स्यान सुरक्षित रखने की शक्ित प्राप्त है 1 
j इस प्रकार सुरक्षित रखे गये स्थानों का अनुपात उन कूल स्थानों की संख्या 


के अनुपात से, जिन के लिये कि कमिइनर अथवा सदस्य निर्वाचित होने हँ 
लगभग वही होगा जो कि स्थानीय निकाय के क्षेत्र की कुल जनसंख्या 
से अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या का होगा 1 


q १४, दिल्ली नहीं नहीं दिल्‍ली नगरपालिका निर्वाचन नियम, १९५१ के अन्तगंत विशेषरूप से 
i बनाये गये द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए ६ 
3 स्थान सुरक्षित रखे गये हैं जबकि शहादरा नगरपालिका निर्वाचन नियमों के 
լ अन्तर्गत दो स्थान अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए सुरक्षित हे । 


| | ei 
s ի 
ով E हिमाचल աա नहीं नहीं राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के 
ա եկ ել लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाये है । परन्तु पंजाब नगरपालिका अधिनियम और 
| फो imm पंजाब छोटे नगर अधिनियम, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के राज्य को लागू होते 
iR १ | हैँ, में उपबन्ध है जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के लिए 
i स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में नियम बना सकती है । 
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परिशिष्ट ५ 
विवरण संख्या २ NE 
आम पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यों में पः fum 
नाये गये वैधानिक तथा कार्यकारी उपायों को अदरित करने वाली तालिका [तिय 
रथान 
अघि- 
क्या अनुसूचित जातियों सूचित. 
तथा अनुसूचित आदिम- Հոր 
जातियों के लिए संर- चिनिवम नियमों का छे 5 
क्रमांक राज्य का नाम क्षण जनसंख्या के विधान और अधिनिवम|तियमौ का ՀՀ | SU 
आधार पर है । » 
१ 
अनुसुचित अनुसूचित | जन- 
जाति आदिमजाति 'लिका 
EC —— P7 Weg 
१ २ ३ Մ ^ i i 
MEN M RR MN SE RE. 
१, eter - नहीं नहीं मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत पंचायत कौ कुल 
सदस्य संख्या के १।५ तक स्थान अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये, सुरक्षित 
रख जाते हैं ) L 
खे जाते हैं । ա» 
हैदराबाद नहीं नहीं हैदराबाद पंचायत अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ८ वां) ç zara. 
के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्थान अनुसूचित जाटिधान-मण्डल 
सुरक्षित रखा जाता है, जिसकी पूर्ति डिप्टी कलक्टर द्वारा नाम निकार, अनु- 
जाती है । है पा के अनु- 
Հ. आसाम नहीं m * राज्य के स्वायत्तशासी जिलों में स्थानीय निकायों, र । 
पारी समितियों, ग्राम परिषदों, आदि के गठन और कार्यं करने के. AN 


जिलों में) संविधान की छठी अनुसूची की कण्डिका ३ (१) (ड) के अन्तगंट 
की जिला परिषदे विधान बना सकती हैं। मिजो जिला परिष लाल 
आवश्यक अधिनियम बना चुकी है, उदाहरणाथ, लुशाई लला उनकी: 
(ग्राम परिषद्‌) अधिनियम ՀՀԿՆ मिजो जिला (ग्राम परिषद्का तन 


अघिनियम, १९५५ । I 
T 


बिहार नहीं नहीं बिहार पंचायतों का काये संचालन और कार्यपालिका समिति १ տրա ը: | վ 
अधिनियम, १९४९, के नियम ३१ के अन्तगेत मुखिया का यह कर ` vwd 
ag अपनी कार्यपालिक समिति इस प्रकार से बनाये जिससे कि पीर EEN 
जनसंख्या के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को, अर्थात्‌, मुसलमानों, हरिज अपना लि 
«րող, अथवा पिछड़ी आदिमजातियों, ईसाइयों, पारसियों और चित ` 
जहाँ तक संभव हो उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व (se 
स्थिति को और अधिक सुधारने के लिये बिहार पंचायतराज sf २ 
एक संशोधक विधेयक में मुखिया की कार्यपालिका समिति केतयौं त 
e कम १|५ सदस्यों को सरकार द्वारा मनोनीत करने का उपबन्ध 
गया है। आशा है कि इस उपबन्ध के अधिनियमित होने से वतेमप्रनियम 
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बम्बई नहीं नहीं 
सौराष्ट्र v e नहीं 
"~ कच्छ * हाँ नहीं 
` केरल 
(त्रावनकोर- नहीं नहीं 
` कोचीन) 
f 
_ मध्य प्रदेश नहीं नहीं 


नियम में अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में यदि कोई 
कमी होगी, तो वह दूर हो जायेगी । बिहार पंचायत राज अधिनियम, १९४७ 
को विहार पंचायतराज (संशोधन) विधेयक १९५५ से संशोधित करने का 
विचार है जिसमें यह उपबन्ध है कि अन्‌ सूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम- 
जातियों के सदस्यों के लिये, ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में विद्यमान क्षेत्रों 
की कुल जनसंख्या के अनुपात में क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तया अत सूचित 
आदिमजातियों की जैसी भी अवस्था हो, जनसंख्या के अनुसार पंचों की 
कुल संख्या से, यथासम्भव निकटतम संख्या में दस वर्ष के लिये स्थान 
सुरक्षित रखे जायेंगे । 


राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों तथा जिला स्थानीय निगमों में अन्‌- 


सूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने 
के लिये हिदायतें दे दी हैं । 


१९४९ के ग्राम पंचायत अध्यादेश संख्या ५७ को धारा Հ (२) के 
अन्तर्गत राज्य की प्रत्येक पंचायत में हरिजन व्यक्ति के लिये एक स्थान 
सुरक्षित हे । 


बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम १९३३ को कुछ रूप भेदों के साथ राज्य 
में स्वीकार कर लिया गया ë । इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों 
में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लियो उनकी जनसंख्या के अनुपात से 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है । 

त्रावनकोर-कोचीन पंचायत दूसरा अधिनियम १९५० की धारा ७ 
के अनुसार यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिमजातियों के मतदाताओं की संख्या वहां के कुल मतदात्ताओं की संख्या के 
Կ प्रतिशत से कभ न हो तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों 
के लिये एक स्थान सुरक्षित रखना होगा। 


मध्य प्रान्त और बरार स्थानीय शासन अधिनियम, १९४८ की धारा ६ 
में उपबन्ध है कि प्रत्येक जनपद सभा में एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना 
चाहिये और सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से अधिसूचित क्षेत्रों में आदिमजातियों 
का एक सदस्य होना चाहिये । यदि वे निर्वाचित न हों, तो धारा में उनके 
सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाने का उपबन्ध है । यदि सभासद्‌ एसे व्यक्तियों 
को न चुन सकें, तो राज्य सरकार एक व्यक्ति को सभा का सदस्य मनोनीत 
करे | राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि जनपद सभाओं के 
चुनाव लड़ने के लिये प्रत्येक उम्मीदवार को जो ५० रुपये जमा करवाने पड़ते 
हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये उसे घटा कर ५ 
रुपये कर देता चाहिये । उन्होंने जनपद सभाओं में चुनाव के लिमे इन लोगों 
के बारे में शिक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी योग्यताओं को समाप्त कर दिया 


है । विलीनीक्कत प्रदेशों में अनुसूचित आदिमजातियों की विशेष आवश्यकताओं 


कित बिम SERATA से भी अधिक । Se SENI पिस मात go[ection Digitized by S3 Foundation USA 
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शत से भी अधिक है । 


को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत (संशोधन) ' 
अधिनियम, १९५० पारित किया । अधिनियम के अन्तर्गत पंचायतों की स्थापना / 
को विनियमित करने के नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है! इस अधि- 
नियम के अन्तर्गत पंचायतों की स्थापना इन नियमों को अन्तिम खूप देने के 
पश्चात्‌ की जायेगी । | 

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को राज्य की 
ग्राम पंचायतों में मध्य-भारत पंचायत अधिनियम की धारा १० और मध्य 
भारत नियमों के नियम ७ के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 


भोपाळ राज्य पंचायतराज अधिनियम, १९५३ में किसी विशेष गाँट 
सभा मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की जन-संख्य 
के अनुसार राज्य की पंचायतों में उनके लिये स्थान सुरक्षित रखने क. 
उपबन्ध है । » 
ग्राम पंचायत अध्यादेश, १९४९ को धारा १२ (७) के अन्तर्गत अनु सूचित 
जातियों को ग्राम पंचायतों में उनकी जन-संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व 


देने का उपबन्ध है । 


मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५० की धारा ८ न 0 a 
अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये स्थान सुरक्षित a याता - 
है। राज्य सरकार ने अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों डक 
सुरक्षित रखने के हेतु मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५० 37 पु 
का निश्‍चय किया है। जिन क्षेत्रों में उनकी जन-संख्या कुल, अनु- 
पाँच प्रतिशत अथवा दो सौ से कम, जो भी उनके लिये लाभप्रद शोधन 
स्थान सुरक्षित रखने का अभिप्राय है । जहाँ अनुसूचित आन 
संख्या ५०० से अधिक नहीं होगी, वहाँ उनके लिये एक स्थान, dus 
TY 


जन संख्या ५०० से अधिक होगी वहाँ उनके लिये दो स्था 

जायेंगे । इस प्रकार सुरक्षित ՀԱՎ मद्रास ग्राम पंचायत «ն ՀԱՍ 
की घारा ६ के अन्तगंत नियत पंचायत के सदस्यों की स्वीकृत SIS 

रिक्त होगी । कलक्टर को अपेक्षित सदस्यों को मनोनीत कर ; E | | 
देने का विचार है। ऐसी पंचायतों में जहाँ अनुसूचित आदि | 
जनसंख्या कुल जनसंख्या के आधे से अधिक हो, वहाँ उनके fe mu 
सुरक्षित नहीं रखा जायेगा । ए बम्ब 
[पना हि 


त्र > 
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ग्राम पंचायत तथा जिला बोर्ड अधिनियम,, १९५२ मे अन्‌ 
तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए उन की कुल जनसरू š 


में स्थान निश्चित करने का उपबन्ध कर दिया गया है । iem ३ 
वरूप ' 


कूर्ग पंचायतराज विधेयक में, जो कि app विधान सभा aral : 
वेन में पेश किया जायेगा, अनुसूचित जातियों को उनकी जनसं 
ध्यान रखते हुए प्रतिनिधित्व देने के लिये उपबन्ध करने का विच 
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नहीं नहीं नहीं राज्य में ग्राम पंचायतें अभी वन रही हे । किन्तु राज्य सरकार का यह 
दावा है कि यदि आवश्यक हुआ तो इन पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा 

Y अनुसूचित आदिमजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये विधि में 

दैलोन «. | उपयुक्त संशोधन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । 

1वश्यकता F 


१०. पंजाब हां नहीं पंजाब में, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५२ की धारा ५ के द्वारा 
अनू सूचित जातियों को ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। राज्य 
| सरकार ने संविधान के लागू होने से १० वर्ष की अवधि तक ग्राम पंचायतों 
d में अनुसूचित जातियों के लिये निर्वाचन के सिद्धान्त पर स्थान सुरक्षित रखने 
i का भी निश्चय किया ë | | 


ल्‌. १ ü i պոն... E 
॥ TA el pe के य राज्य सरकार ने पंचायतों के निदेशक को हिदायतें दी है कि वह पंचायतों 


| आदिमजाति के चुनाव के समय प्रेरणा द्वारा अनुसूचित जातियों को पर्याप्त स्थान दिलाने 


Հ नहीं है का ध्यान रखे । अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से ग्राम | 
पंचायतों में पूरा प्रतिनिधित्व ՀՀ की दृष्टि से राज्य सरकार का पैप्सू | 
Mu पंचायतराज अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विचार है। i 
i राजस्थान नहीं नहीं पंचायत अधिनियम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों । 
il के लिये स्थानों का कोई उपबन्ध नहीं है । किन्तु, सरकार प्रत्येक पंचायत में վ 
եվ e अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिमजातियों में से एक सदस्य को मनो- | 
ի | | नीत करती है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों पर चुनाव | 
N में खड़े होने पर भी कोई प्रतिबन्ध नही हे । լ 
£ 9 उत्तर प्रदेश हाँ राज्य में कोई उत्तर प्रदेश पंचायतराज्य अधिनियम, १९५७ की धारा (७) (१२) में 
մ | अनुसूचित आदिम- ग्राम सभा में, उस सभा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के 
3 जाति नहीं है B jl sa i 
Տ अनुपात से उनके लिये स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध है । 
1 ՝ E बंगाल नहीं नहीं नहीं 
Ն हिमाचल प्रदेश नहीं नहीं पंचायतराज अधिनियम की धारा १२ मे ग्राम पंचायतों में अन्‌सूचित 
NS վ जातियों के प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है । राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में _ 
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८. जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं है, क्यों प्रत्येक विषय में उनकी 


“थक जातियां नहीं लिखी गई है । फिर भी जो पहले चने गये थे, उनके अतिरिक्त १९५५ और १९५६ में क्रमशः 
"गैर ३६१ सदस्य नामजद किये गये थे । 


पिक ग्राम पंचायत स्थापित नहीं हुई । 
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ի के अन्तर्ग कये गये 
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५० 
परिशिष्ट c 
लोगों की जीवन स्थिति की जांच-समिति द्वारा की 


सव काल में नगरपालिकाओं की < 


भंगी गई प्रमुख ԹՈՎ 


. यह बात नोट की जाय कि ब्रिटिश शा 


१ 
नेकनियां उठायी जाती हैं । 


जिसमें भंगियों के द्वारा मैलेकीट 
२. भंगी लोगों की जाति गुजरात, महाराष्ट्र, कनाटक इत 

करने वाले नीच जाति के लोग थे, किन्तु उन्होंने कभी भी सफाई कार्य नहीं 
करने का गंदा घंधा अपनाया । धीरे धीरे यह जाति का एकाधिकार बन गया d भंगी 
एक प्रचलित एकाधिकार हो गयो 1 बाद में इस कार्य में अभ्यस्त 


तो एक ऐसी स्थिति आ पहुंची कि यह 
ga तक खो दिया कि ऐसा विचार भी उन्हें सूझा नहीं कि टट्टी साफ करना एक अभिशाप है और उस 


चाहिए | 


न भंगियों के पुरुषा खेती 


त्यादि प्राँतों में ही सीमित रही | इ 
गों ने पैसे के छालच में Հն 


किया था । इतमें से कई लोः 
लोग जब इस एकाधिकार का 
होने से भंगियों ने अपना-"" 

पे अपना छूटका& 7 


१५.० 


३. भंगियों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यकर योजनाओं की सुविधाओं के लि 
प्रचलित प्रथा को नष्ट किया जाय ऐसा समिति का मत है । ऐसा करने का कारण यह 


निवासियों के ऊपर उनका हाथ था कि जब चाहे वे काम करे या न करें p उस समय दूस 


क्षेत्र में आने नहीं दिया जाता 1 इससे कई स्थानों में अस्वच्छता तथा गंदगी फैल गई । 
४. कमेटी क हाथ से करने को रीति को दूर कराते के विषय में जनता में नाग - 


1 मत है कि भंगी लोगों द्वारा मल-सफाई 
तथा सफाई के भाव जाग्रत करने के लिए योग उपायों का अवलंबन किया जाय | तो भी भंगी जाति को सभ्यता का स्तर ऊंचा उर 
सार्वजनिक जीवन में और समाज में अपना हिस्सा लेने के लिए उन्हें योग्य बनाने के लिए कुछ उपाय सोचने «ՔԿ | 

५. कमेटी द्वारा दर्शाया गया कि कुछ अच्छी तरह रखना त 


मूत्रालयों का बनाना, 
वाले पानी का योग्य निकास करता इत्यादि का प्रोवीजन है, किन्तु सार्वजनिक टटिटयों को साफ करने के बारे मे प्रो 
लोंगों की तथाकथित रूढिगत प्रथा को बंद करना तथा हाच से मल सफाई करने की पद्धति को टालना इस विषय में 3 
नहीं eredi । ԵՂ: 
दल्ली में है भंगी लोगों द्वारा प्राइवेट टटिटय * 


६. कुछ नगरपालिका 
अधिकारों के रक्षण का प्रोवीजन है । इस प्रोवीजन को कानून से हटाना चाहिए | (इस विषय में हम दिल्ली प्रदेश में : 
हक है उसे दूर करन को पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट में कुछ सुधार के लिए अपने सुझाये कानून की ओर ध्यान आकृष्ट ¦ 
Ru को मकान की सुविधा देने या जिनको मुफ्त मक, | 


७. भंगी लोगों की स्थिति अत्यंत गरीब है। भें 
ऐसा नियम सभी म्युनिसिपल कानून में नहीं है । जहाँ जहां इस प्रोदीजन को स्थान नहीं dy 
| 


मकान के लिये चौखटों का प्रोवीजन इन भंगी लोगों के लिए अपर्याप्त ' 
है कि कुछ घंटों के बाद वहां पानी नहीं रहता ! woes € 
T 


լ 


है कि भेंगियों का इस काम पर एकाधिकाः 
रे भंगियों को जब वे हड़ताल करते हैं, अपर 


म्युनिसिपल कानून में टट्टियों तथा 
काओं के कानून में जैसे कि पंजाव में तया f 


Ե: E उन्हें मकान किराया देना, 
| कानून में योग्य संशोधन होना जरुरी Š । 

क, ८. पीने के पानी का प्रोवीजन या मका 
की «ճտ रखी गयी है या नल लगाये गये है । देखा जाता 


को तकलीफों का सामना करना पडता है 
९, जिस क्षेत्र में भंगी रहते हैं वहाँ zfzzut नहीं है । इसका प्रोवीजन होना चाहिये । 


१०. भंगियों की बस्तियाँ या मकान एसे अस्वास्थ्यकर स्थानों में है जहां पास में खुली नालियाँ बहती है ब 
इसका उपाय करना चाहिए | भंगियो के एकाधिकार को खतम करने या «թղմ परम्परा को दूर करने में समय 
संस्थाओं द्वारा उनके निवास गुहों का प्रश्‍न शीघ्र ही हल किया जाता चाहिये । 
P ज 
११. रास्तों पर पर्याप्त प्रकाश, खुळी जगह, खेल कूद के लिये, सामुदायिक सभाओं के लिये स्थान तथा पुस्ट š 
होना चाहिये । स्थानीय संस्थाओं को कहा जाय कि भंगी लोगों की इन सु त्रधाओं की ओर उचित ध्यान दिया जाय । र 


नही दी जायेगी, बस्तियों की गन्दगी की सफाई d 


E का कार्यक्रम सफल नहीं होगा । 
inco cts जिनका अपना खुद का मकान नही हैं या जिनको स्थानीय संस्थाओं द्वारा मुफ्त निवारा की सविध 
भंगियों को किराया दिया जाना चाहिये | «ՏԱՔ 
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ने 
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— E 


थापना होने के बाद टटिट्यों का प्रच, ४,४ 


= 


दुरूपयोग अप्राप्त | | 


७९ կ 


ս चरकी प्रथा या सफाई करने की, झाडू | 
e ix 


W. 
| 


w 
| 


|. 6 

re b 

m १३. मल सफाई का सबसे अधिक गंदा काम साधारण टट्टियों में से हाथ d मल निकालने की पद्धति है, जिसमें मल 
रीता Է` वर्तन टोकरी या अन्य पैन तथा बाल्टियों में गिरता है। कमेटी ने सिफारिश की है कि ऐसी տապա टट्टियों को हटाकर 
տին पान पर नयी पद्धति की टट्टियाँ रखनी चाहियें ताकि हाथ से मल निकालने की पद्धति उसमें नहीं रहेगी । 


१४. स्थानीय संस्थाओं में जहां नयी टट्टियां बनाने का मौका आये तो ऐसी वाल्टीवाली टट्टियों की बनावट को टालना चाहिये 
क टेंकवाली या दूसरी उपयूक्त पद्धति की टट्टियां बनवानी चाहियें । स्थानीय संस्थाओं को ऐसी बाल्टीवाली टट्टियाँ बनाने की 
ये मकान मालिकों को नहीं देनी चाहिये | 

१५. कमेटी ने इस प्रकार हाथ से मल निकालने की पद्धति को रोकने के लिये कई प्रकार की ठट्टियों की - जिनका उपयोग 
सकता है, शिफारिश की होंने कहा है कि मल की बाल्टियाँ या डाम सिर पर या टट्टी से मेलागाड़ी या दुक तक 

(र देना चाहिये । गाडी या लारी रास्ते के साथ साथ आनी चाहिये ताकि tq जेसे सफाई कार्यं हो वसे ही dd इसका 

क्रों हो सके । एक पहियेवाला ठेला जिसमें उपयुक्त आकार का ढक्कनवाला डाम रखा जा सके, रखनी चाहिये ओर उसे मंला- 
२ m तक हाथों से Յա कर ले जाना «ՐՀ: नहीं तो मैला ढक्कनवाली बाल्टियों में ले जाया जाना चाहिये । सेस गड्ढे क॑ 
खींचने वाळे पंप का जो कि लारी में लगा हुआ है, उपयोग करना चाहिये । यदि यह सम्भव न हो तो पहियेवाला ठला डाम 
गाधन के साथ उपयोग में लाना चाहिये | 
, १६. यह एक विचित्र वात है जो कमेटी ने सुझायी है कि मैले का उपयोग सड़क लाइट तथा ई धन के लिये गैस तैयार करने में 
ह। լ य। अपने देश में गैस के कारखाने तैयार किये जा रहे हैं जिनका उपयोग इस काम के लिये हो सकता हे । सार्वजनिक टट्टियाँ 
| पर की बननी चाहियें कि मल मत्र प्लान्ट के लिये बनाई गई टंकियों में जाकर गिरे जिससे गेस तयार होती है और गस तैयार होने 
६ हुआ भाग दूसरे रास्ते से वाहर निकाला जायेगा जो कि खाद के द्रव्यों से परिपूर्ण रहेगा । कमेटी की सिफारिश है कि इस गेस 
4 րի à । शक्ति ग्राम पंचायतों के लिये उपयुक्त है 1 (इस संबंध में यह बात याद दिलाई जा सकती है कि हिंदुस्तान की मलेरिया संस्था के 
नारायन ने गाय के गोबर तथा अन्य कूड़ा कर्कट से गैस उत्पन्न करने का एक गँस प्लान्ट पहले ही बनाया था d 


5०७. समिति ने और भी एक सिफारिश की है कि मेहतरों का झाडू देने का काम अधिक से अधिक ५ घंटों का ही होना चाहिये। 
| देये की आदत डालनी चाहिये | 
रीय निकायों को चाहिये कि भंगियों को उन्हें उनको काम के लिये योग्य वर्दी या अन्य कपड़े देने चाहिये | 


EU! 


qii एलान "E 
सा 1वश्यकता C 

| (में उतः 
աւն 
եմ 


— 


» երի 


ज के एक साधारण सदस्य के नाते मेहतरों की उन्नति के लिये तथा भंगियों की जीवन स्थिति में सुधार करने के 
7 0 तांओं और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से राज्य जन स्वास्थ्य अधिकारियों को एक आन्दोलन चलाना चाहिये । 
ॐ सें को कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिये, इस बारे में समिति ने अपनी सिफारिश दे दी ë 1 उन्होनें डिस्टिक्ट 
424 म्बन्ध में २५ से ३० रुपये का ग्रेड रक्खा है । परन्तु सिलेकशन ग्र ड में १० वर्ष तक १५ प्रतिशत को टाइम स्केल 
८, के १ जायेगा और नोटीफाइड एरिया कमिटी तथा ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में प्रति मास २० रुपये का सीधा रेट ՅԱ 
ढा सरकारी «ԽՀ की क्लास ४ की श्रेणी को दिया जाता है वही मेहतरों को भी दिया जाना चाहिये। ws 
a काम का भत्ता भी दिया जाता है। इस भत्ते को मेहतरों के वेतन का ही अंग समझा जाना चाहिये | 
रा बर निर्दिष्ट किये हुए भंगियों के काम में सुधार से यदि कोई आदमी बेकार हो जाय तो यह स्थानीय संस्थाओं का कतंव्य 
॥रेउनके मातहत किसी योग्य प्रकार के काम में लगाया जाय | 
- के डायरेक्टर को जो स्थानीय संस्थाओं के लिये है एक सहायक अधिकारी देना चाहिये ताकि वह कमिटी की 
प्रकार कार्यान्वित कर सके d 
ՀԻ... उंस्थाओ, ग्राम पंचायतों तथा अत्य स्थानीय अधिकारियों को एक विशेष परिच्छेद द्वारा भंगियों की वर्तमान स्थिति 
| गे स्थिति उनकी नौकरी तथा उनमें सुधार जो कि रिपोर्ट के वर्ष में हुआ, के वार म॑ अपनी वाषिक रिपोर्ट में 
| ն 
। ig संस्थाओं की सहायता से अपने कमंचारियों के लिये जिसमें भंगियों का भी समावेश हो कोओपरेटिव क्रेडिट सोसायटी 
Գ Bi I 
| में कमिटी ने सिफारिश की है किं आम जनता मे सफाई की भावना, नागरिकता के भाव तथा सामाजिक न्याय की 
) च्छता का महत्व तथा उनके निवास स्थान के आसपास सफाई की व्यवस्था के बारे में उनको प्रभावित कर उत्तम 


| Ա: 
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राज्य सरकारों | संघीय प्रदेशों में भंगियों की स्थिति सुधारने के लिए नगरषालिकाओं के दारा जो हाथ गाड़ियां ,/ | x 
तथा ठेले खरीदे गए, उन पर हुए व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका | 
պշտն 6:  ,.Ձպվ` .. 

१ | प्रत्येक "^ | 


क्रम- | राज्य/संघीय 


ख्या। प्रदेश का 
नाम 
१ र 
ջ आसाम 


राज्यों में नगर- 
पालिकाओं तथा 
स्थानीय निकायों 


बाल्टियों या 
डोलों में मैला ले 
जाने वाले भंगियों 


की संख्या की संख्या 
Յ x 
४५ ७२२ 


| 
हित में जो इस T | 
| कार्यान्वित क्रः्धिप्त || 
ë वाल्टिय; 
उन स्थानीय निकायों के नाम जो मैला ढोने | में भला ले ७९ 
वालेभंगियों को ठेळे अथवा हाथ गाड़ियां राति को! T 
देना पसन्द करते हे रोकने के f 
गाड़ियों या O 
आवश्यक Q0 
खरीदने qx. 
end. 
५ Հ 
रुपये ¦ 
१. सिलचर म्यूनिसपल बोर्ड ५०००० | 
२. करीमगंज म्यूनिसपल ՀԹ मालूम [| 
5 म ल बोर्ड FES 
३. धूबरी म्यूनिसपल ՀՅ — 
४. बारपेटा म्यूनिसपल ՀՏ i 
५. रंगिया नगर कमेटी 
६. नाळबारी म्यूनिसपल बोडे RS 
e. नौगांव म्यूनिसपल बोर्ड m 
Հ. हौजी नगर कमेटी 2] ME | 
` վ 
९, नजीरा नगर कमेटी है.) | 
1 es a 
बोर्ड վ | 
te. डिवरूगढ़ म्यूनिसपल ՀԹ "Վ 
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५२ 


परिशिष्ट ` डं । | 


११. कामाख्या नगर कमेटी 


(१) नियाटकारा, (२) अटिंगल, 
(३) क्वीलोन, (४) कायमकूलम, 


(५) मावेलीकारा, (६) कोटायाम, Um 
(5) चंगनाचेरी, (८) वाईकौम, DOW 
(९) पलई, (१०) त्रिचुर, à 
(११) चित्तूर ठट्टा मंगलम, (१२) कुलमकुलम, է 
(१३) dex, (१४) आलवई, ն 


(१५) फोटं कोचीन, (१६) पालघाट तथा 
(१७) कोझिकोड 


से 
մ a. 
թ րթա. Գ 
Ր ५ 1वश्यकता पः “77 Ia स्थानीय निकाय 
ա | में जो इस योजना को 
Կ कार्यान्वित करना चाहते 
। हैं बाल्टियों या डोलों 
- क्रम राज्य/संघीय | राज्यों में नगर- | वाल्टियों या | उन स्थानीय निकायों के नाम जो मैला ढोने में Wer ले जाने की 
ի de ` संख्या | प्रदेश का | पालिकाओं तथा | डोलों में मैला ले वाले भंगियों को ठेले अथवा हाथ गाड़ियां x को quer से 
m EE EE नाम स्थानीय निकायों जाने वाले भंगियों _ देना पसन्द करते हैं रोकने . लिए हाथ 
। n : हरिः Lo की संख्या की संख्या गाड़ियों या 25 जैसा 
ւի ee U | | आवश्यक. सामान 
mu 4 | खरीदने पर लगने वाली 
“Ln Me | लागत 
[ना कर d YE _—  “ Lu ही 0 —— ————————————— Հ 
| | किए ३ 3: हो१ Հ Հ Y Կ & 
ի 3 N ° Es c 
` ॥ जागा ९७ एसे 
| վ शस जाकर फेस रुपये 
| | हतक के भंगि >, मदरास ११ डिस्ट्रक्ट बोड ४८ डि० बोर्ड. आधे से अधिक पंचायतों द्वारा केन्द्रीय सरकार की ६०००० 
ի տ | երու और ६ es E र ५४ म्यूनिसपल ६३५० भेंट स्वीकार करने और योजना को कार्यान्वित 
փի T, र 2 > 
"d कौन्सिल म्यनिसिपैलिटियां करने की आशा की जाती है। 
վ I . - ե a E 
] २७९ पंचायत १२०० पंचायतें 
N स wee 
ib १८. स्यार [न १५४ म्यूनिसपल ७०७२ अजमेर 
` : à a E 
| > बोर्ड और ३८२९ और बाबा क्षेत्र नहीं दी गई नहीं दी गई 
१९. समा सह्या १% k 28 eset 
॥प्राजिक कार्यक की दुकानों मे. ԼՅ A 
DM २०. मेहत करने के ՅԵՐ ४ म्यूनिसपल २१७ १. सोलन म्यूनिसपल कमेटी ३००० 
[See के स कुओं से पानी हें A २) cede cud 
ի YY ¬ दिय हिस्दुओं द्वारा क्‌ 
i नत ել हमारे! ६ छोटी नगर ३. नाहन म्यूनिसपल कमेटी 
| कमेटी तथा ४. चम्बा म्यूनिसपल कमेटी 
२ नोटिफाइड ५, रामपुर छोटी नगर कमेटी 
Kr एरिया कमेटी ६. ठियोग छोटी नगर कमेटी | 
तथा ४ मई को ` | 
करने के ७ मामे 
के विरुद्ध रिपोर्ट 1 
मामले में गवाहों 3 
xat करने जा rod 
i E 
सगय की बदला 3 


के ८ जिलों में 
कार्यक्रमों में, d 
प्रत्येक स्थान में । 
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परिशिष्ट १० 
नेर सरकारी संस्थाओं द्वारा किय गये अस्पृश्यता निवारण कार्य की भेजी हुई रिपोट | | 
(ग्र) हरिजन सेवक संघ | | | 

जनरल सेक्र टरी का प्रवास 
घान मंत्री श्री वियोगी हरि ने इस वर्ष बहुत से राज्यों में भिन्न भिन्न केन्द्रों का विस्तृत 
गांधी भवन कालोनी में शास्त्रीय पद्धति पर तथा 


अवन के छात्रों को इस कार्य का प्रशिक्षण देना भी तय किया गया। श्री «ԱՀ. 
na 
ता 


को अधिक विस्तृत तथा सघन वनाने के मार्ग तथा साधनों की चर्चा की 
आयोजित महिला शिविर के प्रशिक्षणाथियों के समक्ष होशियारपुर में: उन्हो , 
की आवश्यकता. 


E m दौरा किया 1 "կ 
अन्न उत्पादन" > । 


| छतरपुर में गांधी स्मारक निधि के मंत्री श्री धोत्रे जी के साथ 


क्के विषय पर सविस्तार विचार किया गया । गांधी 
पाठक से वे मिळे और विन्ध्यप्रदेश में हरिजन कार्य 


गांधी स्मारक निधि की पंजाब शाखा द्वारा ər 

दिया । वहाँ उन्होंने प्रश्िक्षणाथियों को संघ के उद्देश्य, संघ की कार्य पद्धति तथा अस्पृश्यता को शीघ्र नष्ट करने 

हरिजन बस्ती में गये और देखा कि नाई लोग हरिजनों की सेवा बिना भेदभाव के mug 7 
ग्ट 

कि वे चंद दिनों में अः ५०००० | 


भाषण 
को स्पष्ट किया । शाम को वह बहादुरपुर 
एक को छोड़ कर अन्य सव होटल हरिजनों के लिये खुले थे । स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वासन दिया 
भी हरिजनों के लिये खुळवाने का प्रयत्न करगे । श्री लाला मोहनलाल तथा डा० रामरक्ष के साथ जिला जालंधर के मुड्डा मालम 
| हरिजन सेवक संघ के अनुदान से निमित प्रार्थना मंदिर का उद्घाटन करने गये । यहां उन्होंने देखा कि ग्राम के कुए से ह। == 
| निकालते थे तथा बिना रोकथाम मंदिर में जाते थे तथा अन्य सवणं हिन्दुओं के छात्रों के साथ हरिजन बालक भी पाठशाला. "E 
शामलात देह में भी हरिजनों का उतना ही हिस्सा था । गाँव की एक सभा में अपने गाँव से अस्पृश्यता को नष्ट करने के 
गाँव के सवर्णे लोगों को धन्यवाद देकर उन्होंने अपील की कि यह प्रेम या समानता का संदेश वे आसपास के ग्रामों म॑ भी Գող 
७५०० हरिजनों तथा १०० सवर्ण हिन्दु अन्तर्जातीय सहयोग ( प्रीतिभोज ) में सम्मिलित Վ: जालंधर में शाम को उः 
प्रतिष्ठित लोग तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग में वक्तव्य दिया । डा० गोपीचंद भार्गव की अध्यक्षता में प्रांतीय वो 

बुलाई गयी । प्रायः सम्पूर्ण जिले के अध्यक्ष तथा मंत्री इस बैठक में उपस्थित थे जहाँ कार्य की प्रगति बढ़ाने के सम्बन्ध में ա 
साधनों पर चर्चा की गयी । डा० भागंव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अस्पृश्यता को जड़ से नष्ट करने के लिये हर प्रक f 
उठाये जायें । अन्त में प्रधान मंत्री ने संघ की नीति तथा कार्य के विषय ԿՀ सविस्तार प्रकाश डाला ! | 


Է 

१९ अप्रैल को वह मध्य भारत के गोहद में श्री के० बी० दाते तथा श्री० इयामलाल जी जो कि करतूरबा ग վ 

ह्मारक «ա के मंत्री हं, के साथ एक पुराने तथा प्रसिद्ध मन्दिर में रामनवमी के उत्सव पर निमंत्रित होने के कारण पहुंचे । | ս 
अथक प्रयत्नों के कारण कुछ समय पूर्व यह मंदिर अछूतों के लिये खुल गया था। मध्य भारत के मु. ख्य-मंत्री श्री तखतमल d 

` समाज कल्याण के मंत्री तथा उपमंत्री भी इस समारोह में सम्मिलित हुए थे 1 यह समारोह अन्तर्जातीय सहभोज के साथ 
। जिसमें महत जी तथा उनके शिष्यों द्वारा हरिजनो तथा अन्य आगंतुकों की जूठी पत्तळें भी स्वयं उठाकर फेंकी गई । Ë 
պաա में कार्यकर्ताओं के शिविर में उन्होंने अस्पृश्यता निवारण की तथा हरिजन कल्याण कार्य की समस्या पः क 


शाभ को जिले के रचनात्मक कार्यकर्ताओं की आयोजित सभा में उन्होने हरिजनों के प्रश्‍नो के अन्यान्य qa x 
गो की एक टोली को एक होटल में ले गये । विभागीय अधिकारी ने इस क. 1 


जहाँ वह सिमेंट फैक्टरी के मॅनेजर से मिले । उन्होंने मिल के अहाते मे. 
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թռ E 
॥विश्यकता प 


[m हरिः । 
| Sr ES 
५ ॥ बरदर्तं 
ի काख 
Գ 
— Re 013 १. = 
क त Ազ 


भागो uel s 


प््ञाया और š 


ա जाकर फस! 


| 

| 
| | [हतक के भंगि ` 
ր 


५५ 


की सभा में भाषण दिया जिसमें उन्हें हरिजन कार्य के लिप्रे १०१ रुपये मेंट किये गये । मैतेजर ने यह भी आखासन दिया कि वह 
हरिजतों को रहने का स्थान देने में सहायता करेंगे । वहां से वह व्‌ दी गये जहाँ उन्होंने कलेक्टर से भेंट की । कलेक्टर ने उन्हें भूमिहीन 
हरिजनो को जमीन दिलाने के वारे में պող दिया । जनाने अस्पताल में जहाँ वे गये, उन्होंने देखा कि हरिजन महिलाओं से पृथकता 
का व्यवहार किया जाता था और इस बात की ओर उन्होंने कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट किया । बाद में वह गांधी ग्राम गये जो कि 
हरिजनों के लिये नया वसाया गया Š । यहाँ भूदान में प्राप्त जमीन में से २,००० बीघा जमीन हरिजन परिवारों को दी गई है । राज्य 
सरकार ने भी प्रत्येक परिवार को ३५० रु० की सहायता इस नये ग्राम में वसने के लिये दी थी। राजस्थान शासन के कल्याण विभाग 


द्वारा आयोजित शिविर के प्रशिक्षणाथियों के समक्ष भाषण देकर, वह कलेक्टर से मिलने, झालावाड गये । 


वहाँ से वह २८ अप्रैल को छतरपुर, विष्प प्रदेश में गये जहाँ उन्होंने विभिन्न राज्यों के छात्रों तथा कार्यकर्ताओं की 
सभा में जो फि शिविर में उपस्थित थे, भाषण दिया । ३ मई को वह हरिजन कांफ्रेंस में सम्मिलित होने के लिये टीकमगढ़ गये । 
इस कान्फरेस का उदघाटन विव्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री शिवानंद जी द्वारा किया गया । यहाँ एक छोटा किन्तु 
प्रभावयक्त प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसमें हरिजन आश्रमों से लायी हुई चीजें रखी गयी थीं। इंदौर के 
श्री के० बीर दाते ने सम्मेलन में भाषण देते हुए २० वर्षो के पूर्वे सतना के श्री अवध विहारी लाल द्वारा अस्पदयता 
निवारण का जो कार्य शुरू हुआ था वह कितना बढ़ा, उपको विस्तार से बतलाया। कांफरेंस के पश्चात्‌ अन्तर्जातीय भोज हुआ । दूसरे 
दिन गाँव के दो प्रसिद्ध मंदिरों में वह हरिजनों के साय गये जहाँ द्वार पर हरिदास जी मंदिर की प्रबन्धक समिति के सदस्यों ने उनका 
स्वागत किया । मंदिर से वापिस आते ही नाई लोगों ने स्वयं ही हरिजनों की सेवा करना स्वीकार किया । एक हलवाई ने तथा एक 
होटल वाले ने भी बिना किसी भेदभाव के हरिजनों को खिलाया पिलाया । 


सर्वोदय सम्मेलन में विशेषरूप से निमन्त्रित किये जाने के कारण वह २४ मई को कांचीपुरम्‌ के लिये रवाना हो गये जहाँ 
विभिन्न राज्यों से आथे हुये बहुत से कार्यकर्ताओं से वह्‌ मिले । सर्वोदय सम्मेलन के प्रस्ताव का एक नया तथा उत्साहप्रद स्वरूप 


- 


यह था कि सर्वोदय सम्मेलन में भदान कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया कि वे अस्पृश्यता निवारण «Ա में तथा अन्य रचनात्मक 


। कार्य में सक्रिय सहयोग दें । 


२ जून को वह बंबई गये जहां उन्होंने बंबई हरिजन सेवक संघ के कार्य के विषय में चर्चा की और चेंबर हरिजन बस्ती 


^ | iu ७८०: «ՀՅ हरिजन छात्रों को कंधे तथा अन्य वस्तुएं भेंट कीं । 
ի Y | | थान है Է Հ 2 ss > 
॥ | «` վ WM हरिजनों से कहा कि वह खुद अस्पृश्यता का व्यवहार न करें तथा जाति पाँति का मेद उत्पन्न न करें जिसके दोष 
x վ Լ» 

| | १९. vU S कलीफपारहेह) 

| afa ՃԱՆ Հ E e 
| मेहत करने दे. ९ जून को वह शिविर देखने गये जहां गांधी विचारधारा के अनुसार अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के महत्व पर भाषण 
॥ | ՅԵ տ नास कुओं से पो टाई को उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ के पुनर्गठन के प्रश्‍न के लिये कानपुर गये । उन्होंने ५ मास का प्रबास करके 
MV 

( 2 | ¬ दिय हिन्दुओं द्वा की यात्रा की । 


अन्त में ह क 
राज्यों. में कार्य 


केरल 


तथा ४ मईमिलनाड से स्वामी आनंदतीर्थ का प्रवान कार्यालय Հախ, केरळ Վ चला गया । Հավ उन्होंने सम्मेछनों 
करने के ७ का आयोजन किया նող अस्पृश्यता निवारण का महत्व तया अस्पूश्यता-उन्मूलन कानून का अथ समझाया गया d 
के विरुद्ध रि श्री जगजीवनराम, यातायात मंत्री, केन्दीय सरकार की अब्यक्षता में एक वृहत्‌ सम्मेलन का आयोजन किया गया । क 
मामले में गये सवर्ण हिन्दओं से «Վանա छोड़ देने के विषय में उत्तेजक अपील को तथा हरिजनों को सब प्रकार की զնգա ԶԱ 
ա करने ने के छिप्रे कहा ताकि वे समाज में ऊंचे उठ सकें । अपने समाज की भलाई के लिये काये करते तथा संगठित B 


समय की «उन्होंने हरिजनों को भी कहा । श्री जगजीवनराम जी की अध्यक्षता में और दो सम्मेलनों का आयोजन करने के. 
के ८ जिलों. aq ने डिप्रेस्ड क्लास लीग के कार्यकर्ताओं को सहयोग दिया । ये दोनों सम्मेलन बहुत ही सफल रहे और 


su Se हरिजनों पर इसका अच्छा असर हुआ । श्री नारायण जयन्ती कौ पुजा के उपलक्ष्य में १२ अगस्त को पयापूर में 
प्रत्येक Ն z X NOD 
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५६ 
- - . गीति भीज 
T f: र լ 1 रि Ա | अ sd 
र्‌ वि Բ रि था समरण f Ա 5 յ स्यत 9 
एक वृहत समारोह का आयोजत कया गवा जिउ ह रजत तथा 4 ह्‌ दु बडी संख्या Վ उप यत हुं q तीय प्रीत 


के साथ यह समारोह समाप्त हुआ । 1 


निम्नलिबित देहातों में हरिजनों की निर्योग्यताओं की जांच की गई 3 कुछ हद तक उन्हें दूर के p SERIE 
quee, सिल्वर हिल, इलाथूर, वेपुर, थेंगिनाकराडावु, सोटपेटा, पेरियारम, . हठ GE sa : 
मुल्खी, उदीपी, «եզի», dur, ओठावन्ता, गुइुबंचे री, चेबायूर, sums, ՀՎԿ 0 यत 2000 5 M 
तथा कारकला | जमे रं zf || 
5 -« होटलों में चाय पिछाइ गई । बहुत से स्थानों पर हरिजनों को होटलों में चाय E | 
सराकृण्ड में नों को पहली वार ह जां उन्होनें विरोध क्रिया वहां पुलिस में शिकायते की गयीं । कुल ७९ ի 
दि E जिये होटलवालों को चेतावनी दी गई और क SR ढा उ गैर एक स्थान पर आ || 
र. RT բ $ गयीं । इरोइ में देखा गया कि हा रिजतों से होटलों में भेदभाव बर्ता जा रहा था र जा eA 
puc ՅԻՑ, न स्टेविल à अपराधी के विरुद्ध कुछ भी कदम नहीं उठाया। यह बात ऊपर के अधिकारिय के ns भज ` | 
युनिफार्म में रहते हुए भी पु 34 E SER E AMAN पड़ी । पिलातु में यह देखा गया कि हरिजनों की शिक्रायतों की ओर - ३ 
गयी ओर տե» SYST जब तक उन्हें प्रमुख लोगों द्वारा या उनके सीनियर अधिकारियों द्वारा मजदूर puer uM. P 
कांस्टेविल तब आ d ՆՆ 5 पक्रड कर १५ 2d का जर्मावा किया गया क्योंकि उसने हरिजनों को पृथक पात्र में परोसा था । աք १ 
गा E पर १५ स्प्रे के हिसाव से जर्माना किया गया क्योंकि उन्होंने हरिजनों से भेदभाव का वर्ताव किया (77 
क * PM d होटल वाळे «թո गया क्योंकि उसने पृथक बरन में हरिजतों को चाय पिलाई थी और उदीपी ; 
था । पावनजा के.दू न 


q ड़ दिया गया 1 
के उपन्यायाधीश द्वारा मद्रास प्रावीजत धारा के आधार पर छोड़ վ 


भी पुलिस में दिये गग्रे थे क्योंकि उन्होंने «աԱ ही सेः करते से मता किया | बहुत से स्थानों पर 

६ नाईयों के नाम कडीरोडी के नाईपों ने बिना हिंवकिचाहट हरिजतों के बाल बनाये। दूसरे एक स्थान पर नाइयों ने 

2 GS MM P ॥ q gam दुगुना चार्ज मांगा। परन्तु हरे प्रचारक के वीच में पड़ने से यह मामला आपस में ST N 

SM E 3 M लए में एक नाई को अस्पृश्यता अपराध कानून के अंतर्गत पकड़ कर १५ ՀՎ का जूमांना । ' 
गया । पायामूर 


किया गया । | | Š | Pu 
दो स्थानों में ग्राम के सावेजनिक कुओं से पानी भरने में हरिजतों पर प्रतित्रंव लगाया गया ԱՆԵՆ तीस (नि լ 
ने में और चौथे में पानी के तालाब से पानी लेते में रुकावट डाठी . rot सव मामले पुलिस q fe ՀԱՐՎ 
um s s. ք : में हरिजत छात्रों के लिप्रे तथा सत्रणं छात्रों के लिये पृथक पानी के घड़ रखें կոտ की बैठक 
EI. 2 el s i. कए से पाती छात्रा जाता था d प्रधान शिक्षक को चेतावनी दी गयी और यहे. a मार्ग तर 
नहीं, सवर्णे हिन्दु प्रे दसरे एक पुथक 5 | 


में 
विभाग के अधिकारियों के सामने पेश की गई । : 


M 


प्रकार के 


मंदिर प्रवेश- अनेक स्थानों में हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश कराया गवा । वैपूर तया तिरूवाचारी के निजी मंदिरों ६ 


त दिनों के लिये मंदिर खुखवाने के लिये गये चे । mu का गौड सारत बाहा का मादि DR मकी) 
CNN कन्तापुर तथा कादंवरी में भी मंदिर खुल गये । नेदीविहप के शित्र मंदिर, कवसेरी के भगवती मंदिर भी हरिज्हुंचे । is ES 
E अमळ नीं मंदिर में हरिजतों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह बात जिला कलक्टर को खिळ जै! ն 7 
TTT UM f को हरिजतों के मंदिर प्रवेश पर रोकने के विषय में तथा पूजा पर प्रतिबंध लग साथ ՀՈՅ हुआ 
थी । अळाथूर तश्रा mm के पुत्रा।र e š 8 


में चेतावनी दी गई । ' 
| if զ id स्याप ७ ԱԿԻՑ से 
[रस्वत ब्राह्मणों का एक पुराना मदर है और हरिजनों के fed बंद है । saut gi पर अपने 


क दरियो ने घोषणा की कि बह प्राइवेट मंदिर है । इस पर पदा चप पह में सहयोग 
यायालय में यह बात गई, जहां पर अस्वीकृत हो गई । अब ऐसा मालूम होता है कि मंदिर के Յա ने E. & S լ" B 
ERAT S si क्र घनिक जाति होने से उन्होंने काफी घन इकट्ठा किया हे शहाते म 

परकोट में अपील की है । सारस्वत ब्राह्मणों की जाति एक घ | " किया 

E sas क्राम E. x | यदि इस मंदिर को प्राईवेट घोषित क्रिया गया तो गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों के सब मंदिरों को 
նւ. जनों के लिये बंद हो जायेंगे । ' 
- करना पड़ेगा और उनके द्वार भी हरिजनों के लिये बंद हो | 
Ft 4S 


मल्खी मंदिर--यह दक्षिण का गौड़ स 
लिये मंदिर खुलवाने का आंदोलन चला तब मंदिर 
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| E 
| मैसूर में ५ कार्यकर्ताओं द्वारा काय चालू रखा गया । प्रदेश के अन्दरूनी भागों में जाकर उन्होंन हरिजनों की निर्योग्यताओं 


bod | ॥ अन्य परेशानियों की पूछताछ की । उनका मुख्य कायं हरिजनों के लिये कृषि योग्य जमीन दिलाना मकानों के लिये स्थान प्राप्त करना, 
ի MOL à गान के लिए साधनों को जुटाना, ग्राम में तथा शहर की हरिजन बस्तियों में पीने के पानी $ कुए खुदवाना, रहा। साराकी तथा 
| . ,वश्यकता प ,गादासपुरा ग्रामों के हरिजनों को मंदिरों तथा अन्य सावंजनिक स्थानों में निःसंकोच जाने के लिये कहा गया । जाक्कुर में अन्तर्जातीय भोज 
ո: आयोजन किया गया जहां २ हजार के ऊपर हरिजन तथा सवर्ण हिन्दुओं ने कुछ भी भेदभाव न रखते हुए भाग लिया d 

T मंडया जिले के वालचोनगर में हमारे हरिजन सेवकों Հ हैजे की रोकथाम के लिये हैजे का टीका लगवाने का आयोजन 
ու m - उ ==: - 

/m पंख या जोकि उस समय इस क्षेत्र में जोरों से था। कोडाहल्ली ग्राम में हरिजनों का कुआं सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उपयोग में लाया 

| '- 


| भागों में 3 s Հ ES fcis iq 3 तल्ल न्ना I 
մ Մ 1 भागों में ३: ता है तथा हरिजनों के लिये नाई की दुकान तथा होटल विना प्रतिबंध के खुले हुए हँ । दोदयातल्लापुरा तालुक के होन्नावरा ग्रामे 
| 


: हरिजन बारात के साथ हरिजनों को मंदिर में जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता ने डिप्टी कलेक्टर सै भेंट की और मामला शान्ति 


1 ze աա : " c: Յի जब = 
կար अ” हळ हो गया । हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रौढ़ हरिजनों के लिये रात्री पाठशालाएँ चालू कीं। जब देखा गया कि ओथातूर ग्राम में 
| Ը पथ ausa छात्रों को पाठशाला के अदर नहीं जाने दिया जाता तो यह बात fer शिक्षाधिकारी को पेश की गई। जिन हरिजनो के 
॥ न है ` 34 उनके नाम उच्च T अपनी शिफारशों के साथ भेजे गये । 
| | pm “कान आग लगने से जलकर नष्ट हो ԱՎ उनके नाम उच अधिकारियों के पास 
արո ԿՀ c 
| ^ 
RE "n 
» ց 
पास जाकर ५ 1 बाँगानी eme M 
լո के š रिपोर्ट के इस वर्ष में त्रिपुरा में भयानक बाढ़ आयी जिससे कई हरिजनों के तथा वागानो म काम करने वाले मजदूरों के मकान 


की सहायता के लिये धन तथा अनाज प्राप्त किया । केन्द्रीय कार्यालय ने भी ७५० रुपये की सहायता प्रधान मंत्री के बाढ़ कोष 
| | ր | š p कपड़े आदि हरिजनों के लिये खरीदने के हेतु भेजी । हमारे कार्यकर्ता नें अन्दरूनी ग्रामों में रहने वाले हरिजनों को सरकारी 

| बल, 5 Պ Հ բ cs ~ բ ii c 
| լ भाव से चावल मिल जाने के लिये उच्च अधिकारियों से भी भेंट की जिसके फलस्वरूप सस्ते मूल्य की दुकाने हरिजनों के लिये 


) नई տ 


| 
վ | स ag स्वयं त ३ बृहत सभाएँ आयोजित की गई', जहां हरिजनों की साधारण स्थिति पर चर्चा की गई । णूमिहीन हरिजनों के लिये भूमि 
x Mu प ve kn प्रयत्न भी किये गये । चाय बागानो के मालिकों से भी मिला और उन्होंने हरिजनों के निवास की हालत सुधारने की 
| ` || ` १८. स्थान्जकरने वेर जोर दिया । 
||| | ४९. աթար 
112 ; [जिक Ֆար mw पंजाब 
२०. मेह q में - M 2 - Ե ४ 
երր 5 m ra हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष डा० गोपीचन्द भागंव के मार्गदर्शन में पंजाब म हरिजन कार्य अधिक ठोस बन गया है u 
Ա hl Բշ [स्पृश्यता का प्रश्त इतना जटिल नहीं है कितु अब वह्‌ दूसरा ՀՎ बदल रहा है | वह रूप है,आथिक चास । बहुत Ա से 
ա: Հ जाट जमीदारों से मिलने «Թ अल्प पारश्रमिक काय करते थे, किन्तु स्वतंत्रता के बाद बेगारी प्रया नष्ट होने से याः 
BN [औं । ४ने खेतों में काम कराने की प्रथा नष्ट होने से हरिजन अब अपने अधिकारों का दृढ़ उपयोग करने लगे और जभीनदारौं 
| id ն zi ad नहीं करते है । इससे जमीदार चिढ़ गये क्योंकि वहाँ उनका अधिकार जमा हुआ था । जब हरिजन बेगार करने को 
| कोझीकोड զան उन्हें उनके खेतों में से निकलने कों मना किया जाता Š । उनके पशुओं को गांव की सार्वजनिक जमीन पर भी चराना मना 
| मंत्री s ay E कभी कभी तो वे इस हद तक पहुंचते हे कि हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता हे और उन्हें निष्कासित किया 
Š | qi cà क्रमामलों में जब हमारे कार्यकर्ता योग्य फैसला कराने में असमर्थ रहते हें तब वे जिलाधीश या सुपरिस्टेन्डेन्ट पुलिस के 
| ER ला करा देते हैं, नहीं तो ऐसे मामले कोर्ट में ले जाये जाते है । भंगियों तथा चमारों में अस्पृश्यता अब भी है। जब 
x E. ոշ" (यों ने सावेजनिक कुओं से पानी लिया तब चमारों ने उस कुए से पानी लेना बंद कर दिया। हमारे प्रचारकों ने उत्हें 
| व्ण हिन्दुओं प्रब वे उसी कुऐ से पानी ले रहे है । 
e 
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में १२ अगस्त १९५६ को एक अन्तर्जातीय भोज का आयोजन किया गया । बालम में हरिजन सम्मेलन का उद्घाटन करते समय Կոն 


५८ 


तामिलनाड . մ 
श्री कलयाणदरण तथा उनके सहायक ने उत्तर अर्काट जिले में अपना कार्य चालू Հա उन्होंने कई ग्रामों को देखा M 
उन्होंने हरिजनों को स्वच्छता से तथा सफाई से रहने की शिक्षा दी । आम सभाओं में अपने वच्चा को पाठशालाओं में भेजन के bem 
हरिजनों को कहा गया और स्वच्छता से तथा अच्छी तरह से रहने की आवश्यकता पर जोर डाला गया ताकि वे सार्वजनिक स्याना 
तथा स्कलों में सवर्णो के साथ स्वतंत्रता के साथ मिल सकें । नये पास हुए १९५५ के अस्पृश्यता ( अपराध ) अविनियम के अन्तर्गत || 
प्रोविजन रखा गया है तथा हरिजनों के लिए जो अन्य सुविधायें दी गई है उनका ज्ञान आम सभाओं में हरिजनों को कराया गया 1 दु 
सभाओं में दोनों सवर्णं हिन्दु तथा हरिजन उपस्थित थे! पेंगलाथान ग्रामों में हरिजनों को पियोगाई तथा मुरूगर मंदिरों मु पहु, 
बार मंदिर के ट्स्टिथो, जिला समाज सेवा अधिकारियों तथा अन्य प्रमुख लोगों के साथ प्रवेश कराया गया | देहातों के हरिजनों के sg 
काये में तथा अस्पृश्यता निवारण कार्य में हमारे कार्यकताओं ने भी जिला अधिकारियों को एक निश्चित योजना बनाने में सहयोग दियी | 
रानीपेट में एक हरिजनों का बृहत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता मद्रास के हिन्दु धामिक दाय विभाग के मंत्री १ 
dro परमेश्‍वरन ने की । इसमें केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के मंत्री श्री बी० एन० दातार भी उपस्थित थे | 


Դ 


ES 


कांफ्रेंस में भाषण देते हुये श्री दातार ने बतलाया कि अस्पृश्यता समूल नष्ट करने के लिये कई संस्थाएं इस क्षेत्र WO) 
दिशाओं में प्रयत्न कर रही हैं और सभी सवणे हिन्दुओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने धर्म पर से अस्पृश्यता का धव्वा धो डाले | M 
दातार अर्काट में गये जहाँ उनको हरिजन बस्ती दिखाई गयी । यह बस्ती अत्यन्त गंदगी की हालत में थी। अपना असंतोष प्रकट करते 
हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों तथा जिला अधिकारियों को चाहिये कि हरिजन बस्ती का संधारण तथा उसकी सफाई के वारे में वे घ्या 
दं यह देखा गया कि कटुपुत्तुर ग्राम के मजदूरों की पाठशाला में अरूथथियार छात्र अन्य हरिजन छात्रों के साथ खाना नहीं खाते « | | | 
किन्तु मंत्री महोदय के कहने पर उन्होंने वैसा करना छोड़ दिया। सेम्बाकम के विनयगर मंदिर में जिला समाज सेवक अधिकारी | | 

उत्तर अर्काट जिले के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के साथ २०० हरिजन बालक तथा बालिकाओं को प्रवेश कराया गया । मणिकपुर। 


के अर्थमंत्री श्री सी० सुव्रामणयम्‌ ने कहा कि हिन्दुस्तान का सुधार करना देहातों का उत्थान करना है, जहाँ अस्पृश्यता कट्टरता से पालन 
“की जाती है । हिन्दुस्तान का दर्जा ऊपर उठाने के लिये यह आवश्यक है कि पहले अस्पृश्यता नष्ट करनी चाहिये | । 


हरिजनो की निर्योग्यताओं.की जाँच निम्नलिखित ग्रामों में कराकर उन्हें दूर किया गया :-- 


मदुरा जिले में टेनकाशी, तेमारेपडी, वडमादुराई और कुठियारगुडु, बेड्गापट्टी, कलमपट्टी, वारीचिदूर, चेंबुर, विराटीपाथू 
माचमपाथु, थनूर, उत्तरी पुडुकोटाई, अराकाई, समयानालूर, माडाकुलम, बाड़ीवेलूकराई तथा किलानेरी, त्रावणकोर में वरकला, दक्षिणी, 
कनारा में मदुरोइडी, उत्तरी मलाबार में माथिल | मदुरा नगरपालिका में एक चाय दुकानदार को दोषी सिद्ध किया गया और ह 
पृथक्‌ गिलास में चाय देने के अपराध में ३ रुपया जुर्माना किया गया । तिरूनेलवेली नगरपालिका में दूसरा एक चाय बेचने H 
गिलास में हरिजनों को चाय देने से इन्कार करने के अपराध में दोषी सिद्ध किया जाकर ५ रुपया जमाना किया गया । 
पास कालापुरपड्डी के एक होटल वाले को हरिजनों को नारियल के खोळ में चाय देने के अपराध में दोषी सिद्ध किया र 
पर तूतिकोरिन के उप-न्यायाधीश द्वारा १५ रुपये जुर्माना किया गया । मनामादुराई के रेलवे रेस्टोरेंट के मालिक को हरिजनों 

में चाय देने के अपराध में विभागीय तौर पर धमकाया गया । आचमपाथु के एक ब्राह्मण होटल वाले क॑ 
तारियल के खोल में चाय देने के अपराध में मदुरा के उप-न्यायाधीश द्वारा दोषी सिद्ध किया जाकर ५ ₹० जुर्माना ԱՅ 
यह उसका दुसरा अपराध था । उथानगुडी के एक होटल वाले को हरिजनों को पृथक्‌ गिलास में चाय देः जी के 
में अपराधी ठहराया जाकर उसे ३ २० का दंड दिया गया | यह भी उसका աս अपराध था । टेन्हमंत्री, 
होटल वालों को हरिजनों से भेदभाव दिखानो के अपराध में अपराधी ठहराये जाकर जुर्माना किया गया । fuse हुआ 
के तलाईवाथु रेलवे स्टेशन के पास एक होटल वाले को पृथक गिलास में हरिजन रेलवे भंगी को चाय देने के अपराध 
के न्यायाधीश द्वारा दोषी सिद्ध किया जाकर ५ wo जुर्माना किया गया | आचमपाथु के इडली के दुकानदार को हर रि 
वानी पिलाने के अपराध में ३ ₹० जुर्माना किया गया । सेवापट्टी के गगाईकोडन तथा ऊरानी के २ चाय के दुकानदार a | 


- = LA 3 qx अपने 1 
«զ ये गये | = “EI 
EIOS के समक्ष आपस में तय कियें गये में सहयोग | 
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दक्षिण कनारा में होसदुर्ग के उप-त्यायाधीश द्वारा एक वडा रोचक मुकदमा उप-त्यायाधीश द्वारा जाँचा गया जिसको पुलिस. 
ने असत्य समझा धा । किन्तु աող आनंदतीर्थ के प्रतिनिधित्व से पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल तथा डी० एस० पी० द्वारा यह बात फिर 
से उठायी गई उसमें फिर से जांच की गई तथा विपक्षी अपराधी सिद्ध हुआ और उस पर १५ रु० जुर्माता किया गया | ՀԱՀ तालुका 
की समुद्रपट्टी के पास सावापट्टी मे हरिजनो को ऊर्ती से पानी लेने दिया जाता है जवकि कुछ सवर्ण हिन्दुओं को कोर्ट में लाकर चेतावनी 
दी गई थी । E 

रिपोर्ट के इस वर्ष में २ हरिजन विवाह संपन्न हुए जिसनमें बहुत से सवर्ण हिन्दु उपस्थित थे । यहां अस्पृश्यता को समूल नष्ट 
करने की अपील की गई। i 


मदुराई में हरिजनों के ५४ मकान आग में जल गये थे, सरकार के पास रिलीफ के लिये लिखा गया था । प्रत्येक परिवार को १५ 
से २० के हिसाव से उनकी झोपड़ी फिर से ataq के लिए शासन द्वारा दिये गये । रिपोर्ट के इस वर्ष में हरिजनों से पृथकता 
का व्यवहार करने के अपराध में २१ होटल वालों, ३ नाइयों के बारे में मामले पुलिस के पास लाये गये । ३ स्थानों में हरिजनो को 
सावेजनिक्र कुओं से पानी निकालने के बारे में प्रतिबंध लगाया गया था और उसकी पुलिस में रिपोटे करनी पड़ी । 


राजस्थान 


राजस्थान में श्री वनवारीळाल भदादा कार्य का संचालन कर रहे थे। कार्यकर्ता हरिजन बस्तियों में गये और हरिजनों को 
उपदेश दिया कि वे एक होकर समाज में समाज स्तर प्राप्त करने के लिए मांग करें। सवं हिन्दुओं को अस्पृश्यता का व्यवहार न करने 
के विषय में समझाया गया । हरिजनों को यह भी समझाया गया कि वें शराब पीने की आदत, मृत पशु का मांस खाना तथा जूठन 
लेना छोड़ दें । हरिजनों के आपस के झगड़े हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों के कारण शांति से तय किये गये । कार्यकर्तांगण हरिजन कल्याण 
विभाग के पास सहयोग तथा अनुदान के लिये गये थे । हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं को सहयोग दिया । ३ वर्षों के प्रयत्नों 
के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार नें बजाजनगर, जयपुर में हरिजन कालोनी बनाना तय किया। इस बस्ती की आधारशिला 
गृहमंत्री, श्री राम किशोर व्यास द्वारा ԿՈ गई तथा इस समारोह की समाज कल्याण के मंत्री श्री भोगीलाल पंड्या ने 
अध्यक्षता की। 


सी० पी० मराठी 


मराठी मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यथापूवे प्रचार चालू रखा गया। उन्होंने x तया सर्वोदय कार्यकर्ता को 
सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप हारिजनो के लिये भूदान में जमीन मिल गयी լ उनके कार्य में हरिजनो को मंदिर म प्रवेश कराना, चाय 
की दुकानों में ले जाना तया नाई की सैलूनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में छे जाना सम्मिलित m अन्तर्जातीय भोज आयोजित 
करने के अलावा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया । यह देखा गया कि उन पर प्रतिबंध नहीं होते हुए कुछ स्थानों में हरिजन 
कुओं से पानी लेते में डरते थे। मूसेवाड़ी ग्राम में ४ एकड़ जमीन तथा शहाका में १ एकड़ जमींन प्राप्त को गयो। एक प्राम Sau 
हिन्दुओं द्वारा कए से पानी निकालते समय हृरिजतों का विरोध किया गया । यह मामला ग्राम पंचायत तथा न्यायालय में भेजा गया | 
अन्त में हमारे कार्यकर्ताओं की सहायता से वह मंत्री भाव से सुलझ गया | 


विध्य प्रदेश 


विध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री चतुभुज पाठक के नेतृत्व में विध्यप्रदेश का काये हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा चालू रहा Í| ता 3 
तथा ४ मई को तृतीय वाषिक सम्मेलन टीकमगढ़ में श्री के वी० दाते की अध्यक्षता में हुआ। टीकमगढ़ जिले में : हरिजनों में भेदभाव 
करने के ७ मामलों की पुलिस मे रिपोर्ट की गई जिसमें से ५ मामलों में हरिजनों को सफलता सिली |. कुछ घव हृदुओं ने भी हरिजनों 
के विरुद्ध रिपोर्ट की । किन्तु यह मुकदमे <€ कर दिये गये । टीकमगढ़ तथा निवाड़ी में २ मामलों š समझोता हो m दुसरे एक 
मामले में गवाहों ने हरिजनों के अनुकूल अपने बयान दिये । मुहारा ग्राम के श्री गणेश ब्रार को अपने बच्चे को चेचक होने पर संद्र स 
"E जाने के अपराध Հ सवणं हिंदुओं द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। इन जुमों की घटनाओं के कारण आशा की MU कि 
समय की बदलती हुई स्थिति को देखकर विष्य प्रदेश के सवणो t< अब feni से पृथकता का भाव छोड़ देंगे । विध्य प्रदेश 
के ८ जिलों में प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्ति समारोह मताने im fud एक सप्ताह ता ա आयोजित किया गया । 
कार्यक्रमों मे, हरिजन बस्तियां साफ करना, प्रभात फेरियां, सभाए, ՏՆ अंतर्जातीय भोज इत्यादि काग सम्मिलित कक > 
प्रत्येक स्यात में जिला न्यायाधीश, तहसीलदार, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारोगण q दस काम मं अता | Հ. 
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५८ 


तामिलनाड 

श्री कलयाणशरण तथा उनके सहायक ने उत्तर अर्काट जिले में अपना «Վ चाळू रखा । उन्होंने कई ग्रामों को देखा ज.. 1. 

उन्होंने हरिजनों को स्वच्छता से तथा सफाई से रहने की शिक्षा दी । आम सभाओं में अपने बच्चों को पाठशालाओं में भेजने के ल्ट 

 हरिजनों को कहा गया ओर स्वच्छता से तथा अच्छी तरह से रहने की आवश्यकता पर जोर डाला गया ताकि वे सावंजनिक स्थानों) I 

तथा स्कूलों में सवर्णों के साथ स्वतंत्रता के साथ मिल सकें । नये पास हुए १९५५ के अस्पृश्यता ( अपराध ) अधिनियम के अन्तर्गत २, | 

प्रोविजन रखा गया है तथा हरिजनों के लिए जो अन्य सुविधायें दी गई है उनका ज्ञान आम सभाओं में हरिजनों को कराया गया । ६,1. 
सभाओं में दोनों सवर्ण हिन्दु तथा हरिजन उपस्थित थे! पेंगलाथान ग्रामों में हरिजनों को पियोगाई तथा मुरूगर मंदिरों में पह' | 

बार मंदिर के ट्स्टिथो, जिला समाज सेवा अधिकारियों तथा अन्य प्रमुख लोगों के साथ प्रवेश कराया गया । देहातों के हरिजनों के उद्ध त | | 

काये में तथा अस्पृश्यता निवारण कार्य में हमारे कार्यकताओं ने भी जिला अधिकारियों को एक निश्चित योजना बनाने में सहयोग दिय?/९ ի 
रानीपेट में एक हरिजनों का बृहत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता मद्रास के նգ धार्मिक दाय विभाग के मंत्री d 

बी० परमेशवरन ने की । इसमें केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के मंत्री श्री बी० एन० दातार भी उपस्थित थे । १ 


š कांफ्ररेस में भाषण देते हुये श्री दातार ने बतलाया कि अस्पृश्यता समूल नष्ट करने के लिये कई संस्थाएं इस क्षेत्र में = 
दिशाओं में प्रयत्न कर रही हैं और सभी सवं हिन्दुओं का यह कर्तव्य हे कि वे अपने धर्म पर से अस्पृश्यता का धब्बा धो डाले | 5j 

दातार अर्काट में गये जहाँ उनको हरिजन बस्ती दिखाई गयी । यह बस्ती अत्यन्त गंदगी की हालत में थी । अपना असंतोष प्रकट करत 

हुए उन्होने कहा कि पंचायतों तथा जिला अधिकारियों को चाहिये कि हरिजन बस्ती का संधारण तथा उसकी सफाई के वारे में वे ध्या? 
š । यह देखा गया कि कट्पुत्तुर ग्राम के मजदूरों की पाठशाला में अरूथथियार छात्र अन्य हरिजन छात्रों के साथ खाना नहीं खाते ք 
किन्तु मंत्री महोदय के कहने पर उन्होंने वैसा करना छोड़ दिया । सेम्ब्राकम के विनथगर मंदिर में जिला समाज सेवक अधिकारी que, 
उत्तर अर्काट जिले के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के साथ २०० हरिजन बालक तथा बालिकाओं को प्रवेश कराया गया । मणिकपुर 
में १२ अगस्त १९५६ को एक अन्तर्जातीय भोज का आयोजन किया गया । बालम में हरिजन सम्मेलन का उद्घाटन करते समय i 
के अर्थमंत्री श्री सी० सुव्रामणयम्‌ ने कहा कि हिन्दुस्तान का सुधार करना देहातों का उत्थान करना है जहाँ अस्पृश्यता कट्टरता से पालना 


- की जाती है । हिन्दुस्तान का दर्जा ऊपर उठाने के लिये ug आवश्यक है कि पहले अस्पृश्यता नष्ट करनी चाहिये | 


हरिजनों की निर्योग्यताओं.की जाँच निम्नलिखित ग्रामों में कराकर उन्हे दूर किया गया :-- 


मदुरा जिले में टेनकाशी, तमारेपडी, वडमादुराई और कुठियारगुडु, बेड्गापट्टी, कलमपट्टी, वारीचिदूर, 


մ uA s 3 चेंबुर, विराटीपाथु, 
| माचमपाथु, थेनूर, उत्तरी पुडूकोटाई, अराकाई, समयानालूर, माडाकुलम, बाड़ीवेलूकराई तथा किलाने री, त्रावणकोर 


र में वरकला, दक्षिण” 


| कतारा में मदुरोइडी, उत्तरी मलाबार में मायिल। मदुरा नगरपालिका में एक चाय दुकानदार को दोषी सिद्ध किया गया और हु E" Q 
| पृथक्‌ गिलास में चाय देने के अपराध में ३ रुपया जुर्माना किया गया | तिरूनेलवेली नगरपालिका में दूसरा एक चाय बेचने - W 
| गिलास में हरिजनों को चाय देने से इन्कार करने के अपराध में दोषी सिद्ध किया जाकर ५ रुपया जुमाना किया गया। 7 m 


पास कालापुरपड्डी के एक होटल वाले को हरिजनों को नारियल के खोल में चाय देने के अपराध में दोषी सिद्ध किया | 
पर तूतिकोरिन के उप-न्यायाधीश द्वारा १५ रुपये जुर्माना किया गया । मनामादुराई के रेलवे रेस्टोरेंट के मालिक को हरिजनो 

गिलास में चाय देने के अपराध में विभागीय तौर पर धमकाया गया। आचमपाथु के एक ब्राह्मण होटल वाले कः. 
तारय के खोळ में चाय देने के अपराध में मदुरा के उप-न्यायाधीश द्वारा दोषी सिद्ध किया जाकर ५ २० जुर्माना É ST 
यह उसका दुसरा अपराध था | उथानगुडी के एक होटल वाले को हरिजनों को पृथक्‌ गिलास में चाय देर ह i 
में अपराधी ठहराया जाकर उसे ३ २० का दंड दिया गया । यह भी उसका दूसरा अपराध था | टे f, गृहमंत्री, 


^ ed 
१८ होटल T को हरिजनों से भेद > a x - f समाप्त हुअ 
_____ होटल वाल हरिजनों से भेदभाव दिखानो के अपराध में अपराधी ठहराय जाकर जुर्माना किया गया। तिः ԱՏ ԱՅ 


के तलाईवाथु रेलवे स्टेशन के पास एक होटल वाले को पृथक गिलास में हरिजन रेलवे भंगी को चाय देने के अपराध 

के न्यायाधीश द्वारा दोषी सिद्ध किया जाकर ५ रु० जुर्माता किया गया । आचमपाथु के इडली के दुकानदार को हरिज विस्तार से 
qnit पिलाने के अपराध में ३ we जुर्माना किया गया । सेवापट्टी के गगाईकोडन तथा ऊरानी के २ चाय के दुकानदारोर्रओं पर अपने 
ավ के समक्ष आपस में तय किये गये । ध्यं में सहयोग 
' : ` कार्यकर्ताओं 
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दक्षिण कनारा में होसदुर्ग के उप-त्यायाधीश द्वारा एक बड़ा रोचक मुकदमा उप-त्यायाधीश द्वारा जाँचा गया जिसको पुलिस, 
ने असत्य समझा था । किन्तु स्वामी आनंदतीर्थ के प्रतिनिधित्व से पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल तथा Slo एस० पी० द्वारा यह बात फिर 
से उठायी गई उसमें फिर से जांच की गई तथा विपक्षी अपराधी सिद्ध हुआ और उस पर १५ रु० जुर्माना किया गया । मेलूर तालुका 
की समुद्रपट्टी के पास सावापट्टी में हरिजनों को अर्ती से पानी लेने दिया जाता है जवकि कुछ सवर्णं हिन्दुओं को कोट में लाकर चेतावनी 
दी गई थी । 


रिपोर्ट के इस वर्ष में २ हरिजन विवाह संपन्न हुए जिसनर्मे बहुत से सवर्ण हिन्दु उपस्थित थे । यहां अस्पृश्यता को समूल नष्ट 
करने की अपील की गई । 
मदुराई में हरिजनों के ५४ मकान आग में जळ गये थे, सरकार के पास रिलीफ के लिये लिखा गया था । प्रत्येक परिवार को १५ 
से २० के हिसाव से उनकी झोपड़ी फिर से ataq के लिए शासन द्वारा दिये गये । रिंपोर्ट के इस वर्ष में हरिजनों से पृथकता 
का व्यवहार करने के अपराध में २१ होटल वालों, ३ नाइयों के वारे में मामले पुलिस के पास छाये गये । ३ स्थानों में हरिजनों को 
सार्वजनिक कुओं से पानी निकालने के बारे में प्रतिबंध लगाया गया था और उसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ी | 


राजस्थान 


राजस्थान में श्री वनवारीलाल भदादा कार्य का संचालन कर रहे थे। कार्यकर्ता हरिजन बस्तियों में गये और हरिजनों को 
उपदेश दिया कि वे एक होकर समाज में समाज स्तर प्राप्त करने के लिए मांग करें। सवर्ण हिन्दुओं को अस्पश्यता का व्यवहार न करने 
के विषय में समझाया गया 1 हरिजनों को यह भी समझाया गया कि वें शराब पीने की आदत, मृत Կ का मांस खाना तथा जूठन 
लेना छोड़ š । हरिजतों के आपस के झगड़े हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयत्नो के कारण शांति से तय किये गये । कार्यकर्तागण हरिजन कल्याण 
विभाग के पास सहयोग तथा अनुदान के लिये गये थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं को सहयोग दिया । ३ वर्षों के प्रयत्नों 
के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार Հ बजाजनगर, जयपुर में हरिजन कालोनी बनाना तय किया। इस वस्ती की आधारशिला 
गृहमंत्री, श्री राम किशोर व्यास द्वारा ԿՓ गई तथा इस समारोह की समाज कल्याण के मंत्री श्री भोगीलाल पंड्या ने 
अध्यक्षता को। 


सी० पी० मराठी 


मराठी मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यथापूर्व प्रचार चालू रखा गया । aH d तया सर्वोदय कार्यकर्ता को 
सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप हॉरिजनों के लिये भूदान में जमीन मिल गयी լ उनके कार्य में हरिजनों को मंदिर म॑ प्रवेश कराना, चाय 
की ढुकानों में ले जाना तया नाई की सैलूनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में ले जाना सम्मिलित zh अन्तर्जातीय भोज आयोजित 
करने के अलावा प्रभात फेरियो का आयोजन किया गया । यह देखा गया कि उन पर प्रतिबंध नहीं होते हुए कुछ स्थानों में हरिजन 
कुओं से पाती लेने में डरते थे। मुसेवाड़ी ग्राम में ४ एकड़ जमीन तथा शहाका में १ एकड़ जमीन प्राप्त की गयी | एक आम में सवर्ण 
हिन्दुओं द्वारा कु ए से पानी निकालते समय हरिजनों का विरोध किया गया । यह मामला ग्राम पंचायत तथा न्यायालय में भेजा गया | 
अन्त में हमारे कार्यकर्ताओं की सहायता से वह मंत्री भाव से सुलझा गया | 


विंध्य प्रदेश 


faer प्रदेश के अध्यक्ष श्री चतुभु ज पाठक के नेतृत्व में विध्यप्रदेश का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा चालू रहा। ता० ३ 
त॒था v मई को तृतीय वाषिक सम्मेलन टीकमगढ़ मे श्री के० वी० दाते की अध्यक्षता में हुआ। टीकमगढ़ जिले ii हरिजनों में SENS 
करने के ७ मामलों की पुलिस गे रिपोर्ट की गई जिसमें से ५ मामलों में हरिजनों को सफलता मिली । कुछ सवर्ण हिंदुओं ने भी हरिजन 
के विरुद्ध रिपोर्ट की । किन्तु यह मुकदमे रद्द कर दिये गये । टीकमगढ़ तथा निवाड़ी में २ मामलों में समझौता हो है 2 दूसरे एक 
मामले में गवाहों ने हरिजनों के अनुकूल अपने बयान दिये । मुहारा ग्राम के श्री गणेश ब्रार को अपने बच्चे को चेचक होने पर मंदिर म॑ 
7 करने जाने के अपराध में सवण हिंदुओं द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। इन जुर्मो v. के कारण आशा की जाती है कि 

गता का भाव छोड़ देंगे । विध्य प्रदेश 


धू 


समय की बदलती हुई स्थिति को देखकर विष्य प्रदेश के सवणे हिन्दु अब हरिजनों से 


Բրոմ मे, हरिजन बस्तियां साफ करना, प्रभात फेरियां, सभाएँ, तथा अंतर्जातीय भोज इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित थे 
2 Ա & դ * रीगण [3 
xus स्थान में जिला न्यायाधीश, तहसीलदार, पिछड़ा वग कल्याण अधिकारियों तथा अन्य सरकारी कमंचारीगण ने इस कारये में 
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के ८ जिलों में प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्ति समारोह मनाने के लिये एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 0 


६० 


सहभोज में भाग लिया। कुल १५०० २० ( जिसमें ८०० रु० समाज कल्याण विभाग 
२०० रु० भारतीय आदिमजाति सेवक संघ द्वारा ) इन अंतर्जातीय भोजों पर खर्च किया 


सहयोग दिया । प्रत्येक जिले में २०० लोगों ते 
द्वारा २०० २० हरिजन सेवक संघ द्वारा तथा 
गया । इसका आम जनता पर काफी प्रभाव पड़ा | 
सभ्य भारत 

श्री Wo बी० दाते द्वारा भोपाल, लश्कर, «ՀՆ राजगढ, उज्जेन, इंदौर, 

मंदसौर, रतलाम, नथीलसा, खारगांव, पूना, रीवा तथा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में और खचरौद के सघन क्षेत्र में निरन्तर दौरा किया 
>. गया और कार्यकर्ताओं का मार्गदशन किया गया । शाजापुर जिले में १००५ एकड़ जमीन के पट्टी ६५ हरिजन परिवारों में वितरित 
किये गये । गूना जिले के नू'गावली ग्राम में २३०० दीचे जमीन के पट्टी जो भूदान में मिली थी, जुलाई मास में हरिजनों को दिये 
गये । हरिजनों द्वारा रिपोर्ट के इस वर्ष में निम्नलिखित स्थानों में मंदिर प्रवेश कराया गया :-- 


मोरेना --विन्दाया, चंवर, लहालोर, जलालगढ़ । 


मध्य भारत हरिजन सेवक संघ के प्रधान मंत्री 


E राजगढ़ --मवासां, जमानोई, मौनपुर | 
բթ जादोदी, सेरिया, रापमल | 


देवास - खटामा, हाट पिपलिया आडा । 


शाजापुर--जामत, धाराखेडी । 
उज्जैन --रूनिजा, हरसोदन, शंकरपुर, बंधाका, वरवाना, हटाई, गुरूदैया, रादी पिपलिया, हीडी, अकवाया, बारबल, ՎՏ, 
लाखहेडा, बोंडका, नलवा, महिदपुर, बादनगढा | 
रतलाम --अलोत्तल | 
भीड -अलोटी पिलारी, मालनपुर, भिवरोल, खानी आरोली । 
भीलसा - बेहीवी, मुद्रा, चांकर, भावरोपुर 1 
धार - बैदनावर। 
नीमाड़ --सांडवाड़, बड़वाहा, मेतजा, वेडिया, विजलगांव । 
e मंदसौर --कदवासा, सीतामऊ | 
` इंदोर --सानवेर 
इस प्रकार १३ स्थानों में ४७ मंदिर हरिजनों के लिये खोले गये । श्री भंवर लाल जी सेठिया ने सीत । 


किया और उन्हें चायपान कराया | इसके अतिरिक्त ७ अन्य मंदिर खारगांव सघनकार्य क्षेत्र में तामल के मंदिर में हरिजनों 
Sd E के आंदोळन का जब से प्रारंभ हुआ तब से प्रति माह हमारे ն pn के लिये खोले गये । 
xa । है । हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से राज्य के अन्यान्य भागों में ४३ सार्वजनिक Du " मत 

- नेक wu हरि 
* q होटल मालिक के विरुद्ध ն के पास रिपोर्ट 
की Bers दर्शाने के अपराध के कारण ३ मामले 
। धार में एक होटल वाले के विरुद्ध մազ 


में आपस में समझोता कर लिया गया | रतलाम में हरिज 
मंदसौर में २ होटल वालों के विरुद्ध पुलिस में शिकायतें 
में शिकायतें की गई | 
षं को ह के बाळ बनाने के लिये फुसलाया गया i 
फुसलाया गया pr tg sli š पुलिस में रिपोर्ट देने के वाद 
मना करने पर पुलिस में रिपोर्ट की 
इजाजत दी गयी, किन्तु एक स्थान पर यह 
द्ल्हा घोडे पर सवार था, 
i हिक चली गई զո 3 
इस बात की पुलिस में रिपोर्ट की गई। 


६१ 

हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ७ बड़े सम्मेलनों और कई बैठको तथा सहभोजों का आयोजन किता गया । मसूदपुर नें सूचना तथा 
प्रसार मैत्री द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया । श्री मनोहरसिह मेहता, शिक्षा मंत्री द्वारा दूसरे एक सम्मेलन का उद्घाटन किया 
गया । इस प्रदेश मे प्रचलित महिदारी तथा बेगारी की पुरानी प्रथा को नष्ट करने के उद्देश्य से श्री मंगलदेव द्वारा इन सभाओं का आयोजन 
किया गया । इस प्रथा के अनुसार हरिजन स्वतंत्र नहीं थे । अतः अपनी इच्छानुसार अधिक मजदूरी पर भी दूसरे स्थान पर काम नहीं 
कर सकते थे । वे अपने एक विशेष मालिक के साथ बंधे हुये थे । गरीब हरिजनों ने अपनी दयनीय स्थिति मंत्रियों के सामने रखी ओर 
4 इन बंधनों से छुटकारा पाने की प्रार्थना की । इन अधिवेशनों में ३ हजार से ऊपर आदिवासी स्त्री पुरुष उपस्थित हुए । दुसरे एक 
सम्मेलन का उद्घाटन राजगढ़ जिले में जंगल मंत्री द्वारा किया गया । कांफ्रेंस में मंत्री महोदय ने कहा कि जंगल की कृषि योग्य भूमि 

का अधिक हिस्सा हरिजनों को दिया जायगा । इसका सवर्ण हिन्दुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा । : 


रिपोर्ट के इस काल में चकराना प्रथा को खत्म किया गया । इस प्रथा के अनुसार बलाई हरिजनों को प्रत्येक गांव में नाममात्र 
जमीन दी जाती थी । इसके बदले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा हर प्रकार का काम उनसे मुफ्त कराया जाता था । शुरु से ही इस 
अन्याय के विरोध में हरिजन सेवक संघ लड़ रहा था और शासन के पास तथा विधान सभा के सदस्यों के पास भी इस अन्यायमूलक प्रथा 
को खत्म करने के बारे में गए थे । इसके परिणाम-स्वरुप सन्‌ १९५३-५४ में राज्य सरकार द्वारा इस प्रथा को नष्ट करने का निर्णय किया 
गया । किन्तु कुछ कठिनाईयों के कारण अभी तक इस विषय में प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाया गया । १९५६ के अप्रैल से शासन ने इस बुरी 


या प्रथा को नष्ट कर दिया । सेवक श्री սան शर्मा ने आठ हरिजन छात्रों के साथ १५० मील का पंदल दोरा कर हरिजन सेवक संघ का 

AT प्रचार लगभग ३० मील ग्रामों में किया । 

Uu ग्वालियर के सिविल अस्पताल d (सूतिकागृह) हरिजन महिला को प्रवेश मना किया गया । २४ घंटों तक वह अस्पताल के 
बाहर ही अपनी प्रसव वेदना में पड़ी रही । जब हमारे कार्यकर्ताओं ने जिला मैडिकल अधिकारी से भेंट की, तब डाक्टर ने उसे इन्जेक्शन 
दिया । चकि ईसाई नर्स ने उसे वचायां था, अतः यह नया पंदा हुआ बालक भी अछूत बना और सवर्ण हिन्दु नसं ने बालक तथा उसकी 

š मांका उपचार नहीं किया । इस पुरी घटना की मैडिकल आफिसर द्वारा जांच होने पर भी अभी तक इन दो हिन्दु नसों के स्थानान्तरण 
के अतिरिक्त उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । 
सघन कार्य क्षेत्र में यह कार्ये पुरे जोरशोर से हो रहा है। अधिक ग्रामों को सघन क्षेत्र में लाया जा रहा है जहां हमारे कार्य- 
«Գեր की सहायता से कई सार्वजनिक स्थान हरिजनों के लिए खोल दिए गए है । राजस्थान हरिजन सेवक संघ के मंत्री श्री भंवरलाल 
भदादा तथा दो हरिजन कार्यकर्ताओं द्वारा सघन कार्य क्षेत्र का अध्ययन कर उस दिशा में राजस्थान में कायं शुरु करने के लिए कार्यक्रम 
बनाने के हेतु सघन कायं क्षेत्र का दौरा किया गया । 

क, मोरेना जिले में जून मास में दो ट्रेनिंग der शुरु किए 2 भीलसा जिले में ४ कार्यकर्ताओं की भजन मंडली शुरु की गई। 

QM इस भजन मंडली ने ग्राम-ग्राम में घूमकर अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार किया । 

U 1 աճ कर्नाटक 

; Ë कर्नाटक में श्री जी०जी० कारखानीस ने अपना कार्य ग्रामों में घूमना, अधिकारियों तथा प्रमुख लोगों से मिलना, तथा हरिजनों में | 


किए जाने वाले कार्य का सर्मथन करना इत्यादि चाळू रखा। T€ हरेपदसालगी के हरिजनों को जमीन दिलाने के हेतु डी० डी० सी० से | 
कए S गने कई समाये आयोजित ոն जहां सवणे हिन्दु, हरिजन, तथा मुसलमान उपस्थित Վ । इनमें उन्होंने अस्पृश्यता दूर करने 

पिस पर व्याख्यान दिया । उन्होंने श्री जी० ՀԻ तपासे, पिछड़े वर्ग के मंत्री से मुलाकात की और उनसे हरिजन सेवक संघ के E 
की CERERI चर्चा की । पदनूर के अपने दौरे में उन्होंने देखा कि ग्रामों में हरिजनों को कुएं से पानी लेना मना किया जाता है तथा $i 
LENT नहीं बनाते । सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों का बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने जिला बोर्ड के कुओं से पानी लिया तथा b 
नाई उनके RS रियो ने उन्हें अपना माल बेचना बंद कर दिया । विपरीत घटना होने से रोकने के लिए इलाका सब-इन्सपेक्टर पुलिस 
सवं हिन्दू व्याप ara is दल को स्कूल में ठहरना पड़ा क्योंकि सवणे हिन्दुओं द्वारा उन्हें रहने की जगह नहीं दी गयी । उन्होंने [a 
ped e कर देने को शिक्षा अधिकारियों को बाध्य किया । इसके फलस्वरूप पुलिस दस्ते को वहां से हटकर दूसरे स्थान में Ë Է 
ied पुलिस को भी बीड़ी आदि दुसरे ही देहातों से मंगानी पड़ती dl । | 


मंदिर हरिजनों के लिए खुल गया है, किन्तु वे सवणे हिन्दुओं के डर से उसमें जाना नहीं चाहते | बीजापुर 
pa ही pcr. को काफी हानि पहुंची । किन्तु श्री कारखानीस स्थानीय अधिकारियों से मिले और उन्होने उनके 
2i 


जिले में अति वर्षा 
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ES कों का 
संच d प्रचारका क 
गुजरात में श्री पी० एल० मजुमदार द्वारा जो कि बम्बई शासन की ओर से संचालक भी हैं तथा जिन्हें २६ सहायक प्रच 


i 7 में भेजे गये थे d केया । प्रत्येक 
सहयोग प्राप्त है, कार्य चालू रहा । ये कार्यकर्ता १० जिलों में भेजे गये थे । उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का प्रचार काल किय 
कार्यकर्त्ता ने अपनी सुविधा तथा गांव की योग्यता के अनुसार कुछ गांव चुन लिए d 


Ir रों =2 EM M XX ^ ՇՀ > गत - 
उत्तर गुजरात में जिन तालाबों में पशु जा सकते d उनमें हरिजनों के प्रदेश के लिए मना है। श्री विजय कुमार ने गत वर्ष 


की भाँति सवर्ण हिन्दुओं से अपील की कि ये तालाब हरिजनों के लिए खोल दिये जांय । इस अपील का अच्छा परिणाम हुआ 1 सभाओं 


EN gm A » 
तथा सम्मेलतों में हिन्दुओं से प्राथंना की गयी, “हरिजनों को अपने भाई समझना चाहिए ओर उनके साथ मंत्री भाव से रहना चाहिये । 
उनकी पद्धति लोगों को मनाने की थी इसलिए अधिक मामले मध्यभारत या तामिलनाड की तरह न्यायालयों में नहीं गए। वस्तुतः कई 
स्थानों में सवण हिन्दुओं ने हरिजनो का मंदिर में, कुओं आदि पर स्वागत किया तथा सहभोजों में भी वे सम्मिलित हुए 1 


पश्चिमी उत्तर प्रदेश 


प्रोण रामशरण, एम० पी० तथा श्री जगदर्शन सेवाल के मातहत यहां काम चालू रहा । यहां १७ जिलों में ६ प्रचारक कार्य 
कर रहे थे । उनका मूख्य काय मंदिरों, चायपानगृहों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों को हरिजनों के लिये զա था । शिविर, 
सार्वजनिक सभाएँ, मेले, तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिनमें हरिजनों तथा सवणं हिन्दुओं के साथ सहभोज हुआ करते थे 
और जिनमें वे खुले आम भाग लेते थे । यह देखा गया कि हरिजतों में भी अस्पृश्यता उतनी ही दृढ़ थी । अतः उन्हें उस कुरीति 
को छोड़ने को कहा गया । कई क्‌ ए, बावड़ियां, मंदिर हरिजनों के लिये खुलवाये गये । 


r EN 
पूर्वी उत्तर प्रदेश 
इस क्षेत्र का कार्यं काशी विश्वनाथ तथा अन्नपूर्णा मंदिरों पर केन्द्रित था जिस पर हरिजनों के प्रवेश के विरुद्ध आदेश 
प्राप्त किये गये | प्रचारकों ने पास के ग्रामों से अस्पृश्यता व्यवहार के विरुद्ध प्रचार का कार्य किया । 
प्रचार तथा छपाई 


इस वर्ष ६ भिन्न-भिन्न ՀՀ दिखाने वाले कई रंग के ३,३०,००० पोस्टर छपाये गये और सब राज्यों में वितरित किये 
गये । इनमें से कई प्रदेशीय भाषाओं में छापे गये । दस प्रकार के प्रचार पत्रों की हिन्दी में २,२०,००० प्रतियां तथा ३ अंग्रेजी 
प्रवार--पत्रकों की ७५,००० प्रतियां छपवाई गयीं । इनमें से कई प्रचारपत्रों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया । एक फोल्डर 


विविध रंगों में, एक फोल्डर की २४,००० प्रतियां हिन्दी में भी छपवाई गयीं। कलेंडर तथा नक्शे पुनर्गठित, राज्यों की P व 


जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियो की जनसंख्या के साथ छपवाये गये । 


३ सिनेमा गाड़ियों द्वारा प्रचार किया गया | एक गाड़ी दिल्ली में, दुसरी अहमदाबाद तथा तीसरी मद्रास में है । इन गाड़ियों 
द्वारा अस्पृश्यता पर फ़िल्मों के साथ-साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई कृषि, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की डाक्युमेटरी TT 
देहात तया शहर में भी दिखाई աու मैजिक deci द्वारा अस्पृश्यता की बुराईयों की արտ तैयार की गयीं और बैजिक noc 
द्वारा विभिन्‍न राज्यों में दिखाई गयीं । जक ծագ 


, सवर्ण हिन्दु छात्रवृतियां-हमारे सब छात्रावास (१५४) हरिजनों के लिये Աա CHEER 
। से शासन द्वारा १५,००० रु० का अनुदान सवणे हिन्दु छात्रों के लिये मिला है जो कि हरिजनों के साथ छ 
उनके साथ खायें पियेंगे । ऐसे सवणं हिन्दु छात्रों को छोटी-छोटी छात्रवृतियाँ दी जायेंगी । केवळ १५४ छात्रावासो में 
` ami में १६० सवणं हिन्दु छात्र रहते d । छात्रों की संख्या इस वर्ष कुछ बढ़ गयी हैं | 1 में से ३९ छात्र- 


त्रावास में रहेंगे तथा 


निर्माण कार्य के ma अनुदान 


स्ड क्लासेज लीग ने अपने पवित्र धमंयुद्ध का कार्य १९५६ में अस्य 
5 लिये निम्नलिखित कार्य S 14381 ति 
की धूति के सिये निम्नलिखित कार्य किये गये ;-- राक्षसनी के विरुद्ध M 
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प्रचारकों द्वारा प्रचार 


ब) सिनेमा गाड़ियां 
) पोस्टर, परिपत्र, अखत्रार तथा पुस्तिकायें 


सम्मेलन, सभायें, तथा मेले आदि 
क) भजन पाटियाँ तथा कीर्तन मंडलियां 
ख) ST! 


(१) नाटकों द्वारा प्रचार करना :--यह कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों के साथ पिछड़े कुछ साल से चलाया गया । इस प्रकार 
को रीति वहुत आकर्षक तथा परिणामकारी मालूम पड़ी | इस प्रकार की सफलता से लोगों द्वारा इसी तरह के कार्यक्रम, अन्य राज्यों में 
आयोजित करने का निश्चय किया गया । इन नाटकों में एक दृश्य “हम सब एक हूँ” यह पूर्णतया अस्पृश्ता निवारण के लिये ही रखा गया 
है । दूसरे एक दृश्य में महाभारत के भक्त चेता-चमार साधु की जीवन कथा दिखाई गई है । इस योजना को व्यवहारिक ढंग से बनाने 
तथा स्त्रियों में विशेष रुचि उत्पन्न करने के लिये, क्योंकि उनमें अधिक अस्पृश्यता रहती है, लीग द्वारा घामिक खेल जैसे कृष्ण 
सुदामा, श्रीमती मंजरी, भक्त प्रहलाद, ՎՀ अभिमन्यु, सत्यवान सावित्री, द्रौपदी चीर हरण, इत्यादि को अच्छी तरह रंग मंच पर लाना 
तय किया गया है । इन खेलों में अस्पृश्यता निवारण का विषय बहुत ही सुन्दर ढंग से रखा गया है ताकि यह भी कया का एक भाग 
है, यह दिखाई दे सके । गृह मंत्रालय के मंत्री श्री बी० एन० दातार ऐसे एक खेल के समय उपस्थित थे ओर उन दुश्यों से बहुत हीं 
प्रभावित. हुए । 


इस प्रकार का प्रचार विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परिणामकारी है क्योंकि वहाँ यह समस्या तीब्र है । 

(२) सिनेमा गाड़ियाँ--दूसरी एक परिणामकारी योजना सिनेमा शो द्वारा प्रचार की Š । इन सिनेमा के खेलों में आम लोगों के 
लिये सिनेमा, हरिजन प्रश्‍नों की वार्ताविषयक फिल्म, बड़े बड़े लोगों के टेपरिकाडं किये हुए भाषणों तथा संदेशों को जसे कि sro राजेन्द्र 
प्रसाद, श्री गोविद वल्लभ पंत, केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री, केन्द्रीय रेलवे तथा यातायात मंत्री, श्री जगजीवनराम, श्री जी० Հ» मावळंकर 
तथा श्री काकासाहब कालेलकर तथा अन्य, दिखाया सुनाया जाता है। लीग ने स्वयं भो इस विषय पर अपना रेकाडिग कर लिया है | 
इसके लिये अधिक माँग भिन्न भिन्न प्र देशों से आती हैं। उसे पूरा करने के लिये लीग ने अपनी गाड़ियों के प्र चार-साधन में एक और 
सिनेना गाड़ी बढ़ा ली है । लीग को ३ गाड़ियों को रिपोर्ट के इस वर्ष मे निम्न स्थानों में घुमाया गया :-- 


बम्बई, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, विध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान, पंजाब, तथा पैप्सु । 


(३) पोस्टर, बिज्ञापनपत्र, अखवार तथा पुस्तिकाएं--इस योजना के ՀԱՎԱ लीग प्रचार का साहित्य काफी संख्या में प्रकाशित 
करती है । यह हिन्दी तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। लीग द्वारा बहुरंगी १० प्रकार के पोस्टर लगभग १ दजन 
पुस्तिकाएँ तथा १ लाख इर्तिहार छपवाये गये d इसके अतिरिक लाग fu नामक हिन्दी पाक्षिक तथा 'मानवता' नामक मराठी 
पाक्षिक पूर्णतया अपने ही फंड से छपवा रही है । 


(v) प्रचार का और एक ढंग भजन तथा ՀԱՀ टोलियाँ प्रारम्भ करना है। यह टोलियाँ स्थान स्थान पर धामिक गीतों के 
कार्यक्रम रखती हे ओर अपने साथ झंडे, तथा पोस्टर जिनमें अस्पृश्यता व्यवहार के बुरे परिणामों को दिखाया गया है, 
लेकर चलती हैं । 


(५) दूसरी एक ठोस योजना सवैततिक तथा अवेतनिक प्रचारकों की नियुक्ति है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में काये करने वाले 

कड़ों कार्यकर्ता तथा अधिकारियों के अतिरिक्त अस्पृश्यता निवारण के लिये लीग द्वारा ६० प्रचारक नियुक्त किये गये । स्थानीय प्रमुख 

लोगों की अध्यक्षता में कार्यकर्ता स्थान स्थान पर सभाए तथा सम्मेलनों का आयोजन करते हे । सभा में आये हुए लोगों को अस्पृद्यता की 

बुराईयाँ बतला कर उन पर यह प्रभाव डाला जाता है कि वे इन अपन ही अभागे भाईयों के साथ मानुषिक व्यवहार करें। इस लीग के 

कार्यकर्ताओं दोनों सर्वतनिक या अवैतत्तिक को कहा जाता है कि वे अपना लक्ष्य हरिजतों के लिये कुएँ खोलना, मंदिर प्रवेश, धर्मशाला, 

होटल, नाई की दुकानें, धोबी की दुकानें इत्यादि खोलने पर केन्द्रित करें जो कि अब भी उनके लिये बंद Qa इन प्रयत्नो के लिये 
प्रचारकों में अधिक सहनशक्ति की आवश्यकता Š । : 
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यह सत्य है कि अस्पृश्यता का व्यवहार अस्पृश्यता (अपराध) d pd Ans ԱԿ 
किन्तु ऐसा हृदय परिवर्तन केवछ कानून पास करने से नहीं किया जाता । विधान विधेयक बनवा se I 
किन्तु यह सामाजिक सुधार के विषय में साध्य तव तक नहीं बन सकता, जब तक 4 ऐतिहासिक कातून को 7 कत զե 
जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वे अपनी आखें इस सत्य की ओर से बन्द रखेंगे । तव तक ऐसे कानून से कुछ gie नहीं erm : 
मामलों की कमी नहीं कि जहां हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा अपराधियों को खोजने में सहायता देंने के बदले उन्हें कष्ट दिया 
जाता है । ऐसी शिकायतें आयी हैं । 

(६) लीग द्वारा अस्पृश्यता पर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है तथा उसके अतिरिक्त मेलों तथा धार्मिक त्योहारों B समय 
शिविर लगाये जाते है । बम्बई प्रदेश के मनमाड में बोरकर कारागिर शिविर, पश्चिमी बंगाल के कंचरापाड़ा में कार्यकर्ताओ का सेमिनार 


तथा दूसरा स्नेह सम्मेलन जिसका उद्धाटन गृहमंत्रालय के मंत्री श्री वी? एन० दातार द्वारा किया गया तथा जिसकी अध्यक्षता cue 
एस० काजरोलकर द्वारा की गईं, ऐसे ३ सेमिनारों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त बिहार प्रदेश के सोनपुर के id में, 
भागलपुर के Հոտ मेले में, इलाहबाद के माघ मेले में, उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्‍्टेश्वर के मेळे के समय शिविरों का 


आयोजन किया गया | 
(७) भारतीय डिप्रेस्ड क्लास लीग द्वारा एक नया उपक्रम शुरू किया गया जो सिनेमागृहों में अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी 


արտ दिखाना है । 


(स) ईश्वरशरण आश्रम, इलाहाबाद 


साधारण--ईश्वरशरण आश्रम इलाहाबाद का मुह ध्येय अस्पृश्यता को जड़ से नष्ट करना रहा है। इस ध्येय की पूर्ति के 
लिये इसकी पूरी शक्ति लगायी जाती है । सवणे हिन्दुओं के हाथ से अस्पृश्यों को कितने कष्ट मुगतने पड़ते हैँ, यह बात दोहराने को 
जरूरत नहीं है । सवणं हिन्दुओं से यह प्राथना करना काफी है कि उन्हें अब अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये और अस्पृश्यों को 
समाज में उनका वास्तविक स्थान देना चाहिये । आश्रम की विविध प्रवृत्तियाँ जो कि प्रत्वक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता 
निवारण के अपने घ्येय प्राप्याय॑ उपयोग में लाई जातीं हैँ, उनका संक्षेप में दिग्दर्शन किया जा रहा है । आश्रम को अभी तक जो सफलता 
प्राप्त हुई है उससे उनमे आशा तथा प्रोत्साहन उत्पन्न हो गया है और यह ही नहीं बल्कि थोड़े ही समय में यह संख्या अपने प्रान्त में 
अपने ढंग की सबसे बड़ी हो गई है। 

शिक्षा--आश्रम की एक कार्यप्रवृति हरिजनों में तथा पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना है। इसके लिये निम्न साधनों 
का उपयोग किया गया । 


(अ) प्राइमरी पाठ्शालाएँ--आश्रम की प्राइमरी पाठशाला, इलाहाबाद नगरपालिका क्षेत्र की सबसे बड़ी पाठशाला है 
उसकी अपनी विशेषताएँ ë । इसमें ५ शिक्षक है जिसमें ३ महिलाएं हैँ। इस शाला ने सुव्यवस्थित तथा अनुशासन զ HERUM 
समस्या का; सही हल निकालने में मार्गदर्शन किया है । शालाओं के बालकों में अच्छे गुण उत्पन्न करने के हेतु 2E ԱՎ सहशिक्षा की 
की ओर विशेष ध्यान देता है । शाला में दोपहर के नास्ते की व्यवस्था की गई है तथा छात्रों में स्वच्छता की ० NUR 
व्यवस्था ओर उन में 


स्वच्छता की भावना उत्पन्न करने के लिये साबुन मुफ्त वितरित किया जाता है 1 


ह (ब) इ'टरमोजिएट कालेज--उत्त र प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग की नई संगठनात्मक योजना क अन्तर्ग 
Sf कालेज खोला जिसमें छटी से १२ तक कक्षाएं हे । इस आश्रम को “रचनात्मक ग्रुप स्कूल” : बन RU Վն में इण्टर- 
` और इस समय उसमें ६ मुख्य रचनात्मक विषय रखे गये है जैसे कामस (Արա तथा वँ किग), xs m iu चुना गया है 
काम, चसड़ा उद्योग, सिलाई तथा कृषि । महात्मा गान्धी जी द्वारा सुझाये हुए वनियादी मार य तथा टाइपिंग ), 
इस दिशा में जो फल दिखायी देता है वह उत्तेजक है। छात्रों में कुछ ՏԱՏԻԿ ա में चलाने के 
और तब वह कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, अतिरिक्त श्रम का काम Boss eg E की भावना तैयार 
है, wr तथा होस्टल प्रांगण की सफाई करते है, सादगी से रहते है और देश के | वे अपने लिए शाक- 
यो भी प्रयत्न किया जा रहा है कि शाला का पाठ्यक्रम इस प्रकार क बने कि Rum योग्य नागरिक होने की 
45 हस्त-उद्योग वे ՎԱՎ वह उनके जीवनयापन के लिए TOM Tisa 
को अत्य कात. प्रवृत्तियां ये हैं :-- . पर खड़ा होने की पर्याप्त 


»- 
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( अ) स्काउटिंग, (ब) एन० Հ» सी० Z fs, (स) dro £o sto ट्रेनिंग, (ड)उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विकास योजना, 
(क) मिलिटरी शिक्षा द्वारा अनुशासन-भारत सरकार की योजना, (ख) सामाजिक सेवा, (ग) ए० सी० सी० शिक्षा । 


(स) लड़कियों की शिक्षा आश्रम में लड़कियों के लिये पृथक रात्रिशाला छटी क्लास से दसवीं क्लास तक चलायी जाती है 


जिसमें रचनात्मक विषय du होम साइन्स (गृहशास्त्र, सिलाई, संगीत इत्यादि पढ़ाये जाते हैं) एन० सी० सी० ट्रेनिंग के विषय x 
भी प्रयत्न जारी है । 


(द) सिविल इ जीनिर्यारग स्कूल--आज देश को अधिक आवश्यकता प्रशिक्षित ओवरसियरों तथा इ जिनियरों की है । इस 
बात को महसूस करके आश्रम द्वारा इलाहावाद में एक सिविल इ'जिनियरिग स्कूल अछूत वर्ग तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ाने के 
लिये शुरू किया गया है। इस स्कूल में हजन छात्रों की संख्या सन्तोष कारक नहीं है इसका मुख्य कारण यही है कि प्राय: हरिजन 
विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये आवश्यक योग्यता नहीं रखते। इस समय ओवरसियरिग क्लास तथा यांत्रिक और इले- 
क्ट्रिक इ जिनिर्यारग की कक्षायें चलायी जाती हैं | 


(क) व्यवसायिक तथा औद्योगिक शाला- आश्रम एक बुनियादी शाला चलाता है, जहां दो वर्ष का प्रशिक्षण चमड़े का 
कार्य, लकड़ी का उद्योग, छपाई तथा जिल्द बंधाई और सिलाई में दिया जाता है 1 यहाँ एक अच्छा चर्माल्य है जहां जूते, चप्पल, सुटकेस 
इत्यादि बनवाये जाते Š । इन चीजों की बाजार में विक्री करने के लिये जिसकी मांग प्रतिदिन अधिक बढ़ रही है, आश्रम द्वारा एक दुकान 
शहर मे शुरू की गई है । आश्रम के अन्दर उत्तर प्रदेश सरकार का खादी बुनाई के लिये शिक्षणवर्ग भी चलाया जाता है | 


(ख) कमला नेहरू हरिजन भारती जे० एच० एस० टिकारी, इलाहाबाद--आश्रम की यह शाखा ग्रामीण क्षेत्र मे अनुसूचित 
जाति तथा पिछड़े वर्ष के छात्रों को ।शक्षा देने के हेतु थोड़े ही दिन पहले शुरू की गई थी । इस समय उसमें १ से ८ कक्षा तक लड़के पढ़ते 
और Š यह आशा की जाती है कि उसमें ९ व १० वीं कक्षायें भी शीघ्र शुरू हो जायेंगी । 


(२) छात्रावास--आश्रम द्वारा लड़कियों तथा लड़कों के लिये कई छात्रावास चलाये जाते है । चू कि इस छात्रावास में 
रहने वाले छात्र अत्यन्त गरीब परिवार के है तथा शिक्षा की अभिलाषा से दूर दूर प्रदेशों से आये हुँ, अतः निवास तथा खाने पीने की 
सब, सविधायें और जीवन की सब आवश्यक qupd उन्हे दी जाती हूँ । 


(३) कृषि--आश्रम के पास ७१ एकड़ जमीन है जिसमें से ५० एकड़ जमीन कृषि योग्य है जहां कृषि विभाग शिक्षा पाने 
वाले छात्रों के छाभ के लिए तथा आसपास के ग्रामीणों के लिये एक आदश कृषि फामं आसानी से चलाया जा सकता है । यद्यपि आश्रम 
में सिचाई के लिये ट्यूब de हे, तब भी नालियाँ पक्की न होने के कारण तथा अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव में इन कुओं का पूरा 
उपयोग नहीं किया जा सकता | इन सब बातों के लिये काफी धन की आवश्यकता है । 


(४) पुस्तकालय तथा वाचनालय--यहां दो पुस्तकालय d | उनमें से एक इण्टरमीजिएट कालेज के साथ संलग्न है, जहां 
संदर्भ տպ तथा पाठ्यपुस्तकों का अच्छा संग्रह है, जिनका गरीब छात्र पुरा लाभ उठाते हँ । 


दूसरे पुस्तकालय में जो गान्धी साहित्य भवन के नाम से प्रसिद्ध है उसमें गान्धी साहित्य, राजनीति, वेदान्त, मानसशास्त्र 
धर्म इत्यादि पर पुस्तकों का अच्छ। संग्रह्‌ है । दूसरा पुस्तकालय जनता के लिए भी खुला है । कालेज पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 
२४१२ तथा गान्धी साहित्य भवन मे ३३३१ हे । इसके अतिरिक्त कई अखबार तथा सामयिक पत्रिकायं इस पुस्तकालय के लिये मंगाई 
जाती है । 

(५) ओषधालय--आश्रम एक अस्पताल चला रहा है जो बहुत लाभप्रद कार्यं कर रहा है । यह सोभाग्य की बात है कि यह 
अस्पताल २० ग्रामों के मध्य में है, जहाँ अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों के ही लोग रहते है । शहर के भी रोगी यहाँ दवाई के लिये 
एकत्र होते है । इस समय उसमें केवल बाहर से आने वाले रोगियों की Հա की जाती है । अस्पताल के कर्मचारियों में २ थोड़े समय 
कार्य करने वाले अच्छे निपुण डाक्टर हे । पूरे समय के लिये एक कम्पाउण्डर, एक ड्‌ सर, तथा एक भंगी है। यद्यपि अस्पताल के 
भवन में स्थात पड़ा है और १० पलंगों के लिये आवश्यक सामग्री भी है, तो भी धन के अभाव के कारण पर्याप्त कमंचारियों की 
नियक्ति करना, तथा एक आवासिक कक्ष खोलना सम्भव नहीं है । ऐसी इच्छा है कि इस अस्पताल को सेवा का तथा इसी द्वारा हरिजन _ 
eit पुरुषों को नर्सो तथा दाइयों की ट्रेनिंग देते के लिये एक लाभप्रद केन्द्र बनाया जाय ՀԱՀ से आने वाले रोगियों की दैनिक संख्या ६० 
रहती है। 
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z [ नहीं हैं बात से सचेत 
. (६) प्रचार तथा प्रकाशन- आश्रम की प्रवृत्तियाँ केवल ऊपर वतलाई हुई Հա K sss Հ. x E 
हैँ कि अस्पृश्यता एक हृदय की भावना है जिसने बहुत वर्षो से चले आये रीतिरिवाजों के कारण जड़ ԱԻ Հ ह लि 
कोंण, विचार तथा भावना को वदलने से ही नष्ट की जा सकती है । इस संदेश को जनता क पास 
सभी वर्तमान प्रचार साधनों से सुसज्जित कर लिया है जैसे, ԱԱ Աա न उदात से दूसरे स्थान में दौरा 
गाड़ियाँ | २ प्रकार के प्रचारक तथा भजनोपदेशक भी इस काये के लिये नियुक्त किय Ta ह ज न 222 ती है । का- 
करते ë और हिन्दू समाज मे एकता का भाव लाते हे । यह एकता पुराने रीति रिवाज के कारण NEAN isi 5 ac 
कुर्ता ग्रामीणों से अपना निजी सम्बन्ध स्थापित करते हैं और कल्याण कार्य के लिये उपयुक्त वातावरण तयार करते 6 । नं हरिजनों तथा 
सवर्णं हिन्दुओं के झगड़े भी मिटाने में सफल रहे ë । हि 
(अ) अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रतिज्ञा--हिन्दु समाज से अस्पृश्यता को qierü नष्ट करने में विश्वास a तालि हिन्दुओं 
से लिखित प्रतिज्ञा लेने का आन्दोलन अभी अभी शुरू किया गया है । तीन मास के भीतर लगभग १,००० हिन्दुओं के हस्ताक्षर WI 
किये गये gl 
(व) संस्थापक दिवस का मेला- आश्रम अपने संस्थापक के जन्म दिन के उपलक्ष्य में २६ अगस्त 9 अन्त होने वाला एक 
सप्ताह का वाषिक समारोह मनाता है । इस काल में एक छोटा सा տախ तथा मेले का आयोजन किया जाता है, जिनमें प्रचार और 
विज्ञापन का मुख्य तथा लाभदायक कार्यं इस एकत्रित हुये विभिन्न वर्गों के बड़े जनसमूह में किया जाता है। इस जनसमूह में सरकारा 
अधिकारी, गैर-सरकारी कर्मचारी, छात्र, शिक्षक, समाज सेवक, मजदूर तथा ग्रामीण होते है । इस मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में 
Ս लोग आते हैं । कई प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम भी इस सप्ताह में आयोजित किये जाते हैं। 
राष्ट्रीय त्योहार समारोह--राष्ट्रीय त्यौहार जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रतादिवस, गान्धी जयन्ती इत्यादि विशेषरूप से मनाये 


जाते हँ । इन दिनों अस्पृश्यता को दूर करने के लिये तथा देहातों में रचनात्मक कार्थ करने के लिए टोलियॉ बनाई जाती Š 1 रास्ते साफ 
किये जाते है, सड़कों की मरम्मत की जाती है तथा हरिजनो में सफाई का उपदेश दिया जाता हैँ । 


(इ) दो जन्म-दिवसों के उपलक्ष्य में प्रवास आश्रम राष्ट्रपति, डा० राजेनद्र प्रसाद, तथा प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू जी के जन्म 
. दिन विशेष प्रकार से मनाता है । यह केवल २ दिन ही नहीं, किन्तु १४ नवम्बर से--जो श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है-- 
३ दिसम्बर--जो राष्ट्रपति का जन्म दिवस है, तक का समय रचनात्मक कार्यों में लगाया जाता है | पिछले वर्ष में कार्यकर्त्ताओं तथा 
. छात्रों को एक टोली विभिन्न अन्यान्य राज्यों में लम्बे लम्बे प्रवास पर जाया करती थी ओर उन बन्धनों को प्रचार द्वारा तोड़ती थी 

जो मानव मानव को एक दूसरे से अलग करते हैँ । इन दोरों में कार्यकर्ताओं ने अस्पृश्यता की बुराइयों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट 

या | इस वर्ष बांदा, हमीरपुर तथा फतेहपुर जिलों के ग्रामों में रचनात्मक कार्य करने के उद्देश्य से ३ शिविरों का आयोजन 


a š 
€ 3 (ई) साहित्य का प्रकाशन--आश्रम “आश्रम सन्देश” नामक एक मासिक पत्रिका प्रचार के लिये प्रकाशित करता है जिसमें 


इसके अतिरिक्त कई प्रकार के पोस्टर, पर्चे, इश्तहार, जो कि सामाजिक उत्थान कार्य से सम्बन्ध रखते हैं, छपवाये गये तथा 
भोर अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वितरित किये गये। ये पोस्टर राज्य सरकारों तथा 


विशेष मांगो दर सारबेजनिक संस्थाओं को बहुत 
उनकी विशेष मांगों पर हजारों की संख्या में प्रचार कार्यं के लिये भेज दिये गये है । : 


सिनेमा प्रोजेक्टर, लाउडस्पीकर, माईक्रोफोन, एम्प्लीफायर, तथा प्रचार. 
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भारत सरकार के सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय द्वारा 
किये गये कार्य का ब्यौरा 


LU Ա ԱԶԿ सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के कई माध्यमों द्वारा जनता में ՅԹՎ व्यता व्यवहार के विरुद्ध जनमत तैयार 
करन के प्रयत्न चालू रहे । किये गये काये का छोटा सा विवरण नीचे दिया गवा है । 


फिल्में 


गत वर्ष के प्रसृत डाक्यूमेंटरियों के अलावा फिल्म विभाग द्वारा इस वर्ष २ नई डाक्युमेंटरी ३० नवम्बर १९५६ तक बनाई 
तथा प्रसारित की गई । वे डाकयुमेंटरी ՀՅ “भगवान के वालक तथा मध्य भमि की रिपोर्ट” | 


“भगवान के बालक” यह पटकथा २० अप्रैल को प्रसारित की गई । इसमें हरिजनों के सामाजिक उत्थान के लिए आंदोलन तथा 


अस्पृश्यता निवारण के लिये वैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था तथा हरिजनों द्वारा सामाजिक जीवन में जो भाग छिया गया, उसका 
प्रदर्शन कराया गया Š | 


“मध्यभूमि की रिपोर्ट” में जो २९ जून, १९५६ को प्रसारित की गई मध्यभूमि के २०० लाख आदिवासियों का जीवन चरित्र 
तथा उनकी दशा और अच्छा जीवन विताने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न चित्रित किये गये हैं । 


फिल्मों का प्रचार के साधन के रूप में प्रभावशील माध्यम होने से यह सोचा गया कि कुछ प्रत्यक्ष फिल्मों को जिनको պալ 
को नष्ट करने के विषय को लेकर तैयार किया गया है खरीद लिया जाय, जोकि सव प्रदेशों में चलती फिरती सिनेमा गाड़ियों द्वारा 
दिखाई जा सकेंगी 1 ऐसी उपयुक्त फिल्मों का पहले से ही चुनाव करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई और उन्होंने ५ फिल्मों को 
इसके लिए चुन लिया है। उन फिल्मों को खरीदना तथा प्राइवेट संस्थाओं से प्रत्यक्ष फिल्म तैयार करवाना विचाराधीन है । 

फिल्म डिवीजन द्वारा “भारतीय «ԱԼ के शीर्षक में कुछ विशेष रोचक विषय भी सम्मिलित किये गये थे । 


अखिल भारतीय रेडियो 


बहुत साल से अखिल भारतीय रेडियो, अस्पृश्यता के विरुद्ध जनमत को शिक्षा देकर अस्पृश्यता को दूर करने की समस्याओं 
पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करता आ रहा है तथा अनुसूचित आदिमजातियों और हरिजन जातियों में स्व-सम्मान की 
भावता उत्पन्न कराने तथा शासन द्वारा उनके उत्थान के लिए क्या काये किया जा रहा है, या क्या अभी तक किया गथा, इन 
प्रश्‍नों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । इन fW का बार बार तथा अधिक परिमाण में प्रसारित होता इस वात पर 
निर्भर करता है कि इनको प्रसारित करने वाला व्यक्ति T विषय्रों में कितना दक्ष है, तथा प्रसारित करने के लिये प्राप्त सामग्री का 
कार्यक्रम में कितना मूल्य है । ऐसा कुछ निश्चित तय नहीं किया गया है कि इसको कितनी बार प्रसारित किया जाय । किन्तु հպ 
जीवित रहे इस बात का ध्यान रक्खा जाना है । भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यो में आथिक काल तक उनका परिणाम टिक सकेगा, 
यह दृष्टि में रख कर रेडियो स्टेशन द्वारा वे प्रोग्राम दुवारा प्रसारित किये जाते हे । 


अस्पुश्यता निवारण के कार्यक्रम विविधरूप में प्रसारित किये जाते है जैसे बातचीत, संवाद, नाटक, कथा तथा मेल मिलाप । 
रिपोर्ट के समय तक रे १३ कार्यक्रम आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित किये गये । प्रसारण की सामग्री तथा दक्ष प्रसारक को छाँटने के 
लिए जनता की साधारण तथा विशेष आवश्यकताओं को ध्यान रक्खा जाता है । जो इस कार्य मे रुचि लेते हे ओर इस समस्या का जिन्होंने 
दव अध्ययन किया है, ऐसे विद्वान लोगों को सर्वदा बुलाया जाता है। आल इन्डिया रेडियो स्टेशन आम जनता के मत को सुधारने 
^ इस प्रकार के प्रसार का महत्व जानते है और उनका यह दृष्टिकोण तथा प्रयत्न रहता है कि यह सारा कार्यक्रम प्रभावशील हो 
ul ie ऐसा हो कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके । - 
तथा वर्ह प्रकाशनें 
are इंडि? Քոր स्टेशन द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के भाषणों को “अस्पृष्यता” इस शोषक से | 
i tec हिंदी ' ठी, बंगाली, मलयालम, dem, कन्नड, तामिल, गुजराती इन भाषाओं में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 
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प्रेस समाचार 

प्रेस समाचार संध्या द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया 
गया । गृह मंत्रालय के सूचना तथा प्रसार विभाग के अधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों के आयुक्‍त के साथ घनिष्ट संबन्ध रखा गया। 
गुह मंत्रालय द्वारा या शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों की स्थिति सुधारने के लिये जो जो कदम 
उठाये गये, उनका पर्याप्त प्रचार किया गया d 

इस वर्ष इस प्रकार के कार्य चलाने के अलावा हरिजनों तथा आदिमजातियों के कल्याण के लिये स्थापित केन्द्रीय परामशंदात्री 
बोर्ड की कार्यवाही पर विशेष प्रकार से प्रकाश डालने का निश्चय किया गया । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के 
आयुक्त द्वारा आयोजित सम्मेलनों, कार्यक्रमों इत्यादि के प्रकाशन तथा फोटो आदि लेने की व्यवस्था की गई | 


Տ 
प्रदशनी 
इस मंत्रालय के प्रदर्शनी कक्ष, अस्पृश्यता निवारण के आंदोलन के लिये योग्य शीर्षकों तथा टिप्पणियो के साथ फोटो प्रदर्शित 
कर रहे है । प्रादेशिक प्रदर्शनी युनिट, अंबाला तथा हैदराबाद को २ प्रकार के चुने फोदुओं के सेट प्रदशेनी साधनों के साथ दिये गये । 
अन्य प्रकार के सैट तैयार हो रहे हैं जोकि अन्य युनिटो को इस वर्षे के आखिर तक भेजे जायेंगे । 
` 
छपाई तथा प्रेस प्रकाशन 
छपाई तथा चाक्षुष प्रकाशन विभाग के मंत्रालयों द्वारा अंग्रेजी तथा अन्य १२ प्रांतीय भाषाओं में अस्पृश्यता निवारण 
संबन्धी १० लाख फोल्डर छपवाये गये । इसके अतिरिक्त कई हिन्दुस्तानी भाषाओं में अस्पृश्यता निवारण के आन्दोलन के समर्थक ३ 
पोस्टर योग्य शीर्षक के साथ माचे अन्त तक वितरण करने के लिये छपाकर तैयार किये जायेंगे । चौथे पोस्टर के विषय में उसका चित्र 
तथा उसके संभावित मूल्य इत्यादि भी तय किये गये । : 


: अस्पृश्यता के व्यवहार के विरुद्ध जनमत को प्रभावित करने के लिये ६ प्रकार के प्रकाशनार्थं इश्तहार विभिन्न भाषाओं के 
अखबारों, साप्ताहिक तथा वार्षिक पत्रों में जिनका क्षेत्रीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रचार है, एक के वाद एक के क्रम से प्रसारित 
E किए गए । इस्तहारों द्वारा भारत के मर्हाध तथा मूनियों से प्रतिपादित एकता भाव तथा समानत्व के विचार चित्र द्वारा मनष्यों में 
सुस्पष्ट तथा प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया गया । վ 5 


चलती फिरती युनिटें-प चबर्षीय योजना 
रिपोर्ट के इस वर्ष में प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के एकत्रित प्रचार कार्यक्रम 


(3X युनिटों रौं द्वारा (जिनको हाल में ही ६ मोटर गाड़ियाँ तथा १ बेळ गाड़ी भी मिल गई है) 
जातियों में कल्याण कार्यक्रम के लिए तथा अस्पृश्यता के विरोध मे आम जनमत तैयार कर 


धारा घूमने फिरने वाली 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसू चित आदिम- 
ने के लिए विशेष प्रचार किया गया। इन 
अच्छ समाज की ओर” “भगवान के वालक 
ण कार्य के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं, 
s का स्वरूप भी प्राप्त हो जाता था, जिनमें 
1 वाल साधनों पर प्रकाश डाला जाता था । 
आते थे । 2d 

फरवरी मास में उड़ीसा में आदिमवासी मेलो mS os - | à 
T आयोजित किए गए | उन्होंने पंचवर्षीय योजना ԱՐՑ = S ելա क्षेत्री प्रचार आफिसर, 
ये । क्षेत्रीय प्रचार अधिकारों द्वारा १ नाटक तथा ७ फिल 


त्योहार में भाग लिया और Է शो, व्याख्यान 
| मिर्जापुर में हरिजन 
: के अधिकारी द्वारा 

ի से सम्पकं स्था” _ 


भील. 
3 Foundation USA साता a : 


^wf 


= 


«Տ 
थे । इनमें से कुछ लोगों ने तो पहली ही बार सितरेमा देखा था । वह देखकर पुलकित हो गये । 
हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में पिछड़े 
(उत्तरी पश्चिमी) भाग लिया और प्रदर्शनी कक्ष की सहायता 
लगभग आधी दर्जन से अधिक हरिजनों के सम्मेलनो में भाषण 


जातियों के कल्याण के लिए आयोजित «եզ में प्रादेशिक अधिकारी ने 
T से उन्होंने पंचवर्षीय योजना प्रकाशन दुकान का आयोजन किया । उन्होंने 
T दिया तथा हरिजन बस्तियों को देखा । : 26." 
इन आदिवासियों के कल्याण कार्य के उपलक्ष्य में आयोजित महस्त्वपर्ण सभाएँ ai iR 

अधिकारियों Հ भाग लिया । क॒छ क्षेत्रीय अधिकारीगण Pe BN M त MEC 
լ à il थत 
रहे 1 उनके निवास स्थान को देखा तथा गुरुदास जयंति, महि वाल्मीकि जयंति के अवसर पर विशेष प्रचार कार्यक्रमों की व्यवस्था कर 
दी । दिसम्बर १९५६ के हरिजन दिवस के उपलक्ष्य मे आयं,जित समारोह में प्रायः सभी क्षेत्रीय यूनिट सम्मिलित हुए तथा आदिवासी 
और हरिजनों के लिए विशेष फिल्मों का आयोजन किया गया । देश भर के महत्त्वपूर्ण मेलों तथा अन्य सामाजिक त्यौहारों का जहां हरिजन 
तथा आदिवासी एकत्रित होते हँ, विशेष प्रचार के लिए उपयोग किया गया । 


अस्पृश्यता निरोध विधेयक की प्रतियां उपयुक्त स्थानों में प्रदर्शित करने के लिये सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के पास भेजी 
गई , तथा उनको हरिजन कल्याण कार्य में आवश्यक भाषण देने के लिए सामग्री भेजी गई । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों की संख्या दुगुनी बढ़ाने को सोचा जा रहा है 1 अतएव हरिजनों तथा 


पिछड़े वर्ग के कल्याण काये. का प्रचार अधिक सघन एवं व्यापक क्षेत्र में किया जायेगा | 
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तुलनात्मक दृष्टि से राज्यवार श्रदर्शित करने वाली तालिका 
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योजना काल में 


द्विती 
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योजना काल में होने 


अन्य पिछड़े वर्ग 
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|वोजना काल में योजना काल में होते में हुआ कुछ 
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१--वे राज्य जिन्होनें अन्यान्य पिछड़ी जाति के նանտ को शिक्षा की प्रत्येक स्थिति में शुल्क मे छूट देनें के लिये 
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(२) राजस्थान 
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(५) विन्ध्य प्रदेश 
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Հ S Sg तथा संविधान (अनुसूचित आदिमजाति) आदेश १९५० में उल्लिखित परिगणित 
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` SS , उर प्रत्ये -- 
शिक्षा शुल्क से छूट दी गई हू | ही रहते हूँ, उन्हें शिक्षा की प्रत्येक स्थिति में 
: v. मदरास मेट्रिक के बाद को शिक्षा की स्थिति में आधे शुल्क की छट दी जाती ë! 
५. पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी (कैम्प) कालेज, नई दिल्ली तथा पंजाब के a 
zm $4 xs व्यवसायिक काले բ 
पाठ्शालाओं तथा सम्बन्धित कालेजो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छूट दी गई है । जों के अतिरिक्त स्वीकृत 
६. उत्तर प्रदेश केवल विशष क्षेत्रों मे रहने वाले थारू जा विद्याधियों 
दी गई है । ति तथा कोरी जाति के विद्याथियों को शिक्षा शुल्क की छूट 
७. Գալ केवल बागड़िया, कहार, घोसी, बुनकर, छालबेगी 
थियों CY 0 , घोबी, [2 : 
विद्याथियों को शिक्षा शुल्क की छूट दी गई है । रवाणा, मोहातम, हाडी तथा रेगड़ जाति के 
€. त्रिपुरा केवळ सरकारी संस्थाओं में ही शिक्षा शुल्क से छूट दी जाती है। 


जो राज्य अन्यान्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट नहीं देते: 
UNE) 


आसाम (२ ) बिहार 


(४) पश्चिमी बंगाल 
(६) मध्य भारत 
(८) सीराष्ट्र 
(१०) अजमेर 
(१२) हिमाचल प्रदेश 
` (१४) मणीपुर 
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विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति विद्यार्थियों को शुल्क में छूट देने के विषय में विवरण 


१. 


शिक्षा की प्रत्येक स्टेज में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों को शुल्क से पूरी छूट देने की स्वीकृति 
जिन राज्यों ने दी है :-- 


(१) amm (२) मध्य प्रदेश 
(३) मदरास (४) उत्तर प्रदेश 
(५) जम्मू तथा काइमीर (६) मध्य भारत 
(७) मंसूर (4) पैप्सू 

(९) राजस्थान (१०) सोराष्ट्र 

(११) अजमेर (१२) त्रावणकोर-कोचीन 
(१३) भोपाल (१४) कुगं 

(१५) (१६) मणीपुर 

(१७) कच्छ (१८) त्रिपुरा 

(१९) विन्ध्य प्रदेश 


२. जिन राज्यों ने आंशि करूप में छठ 21 की स्वीकृति दी है :-- 


१. आसाम सहायता प्राप्त सेकण्डरी स्कूलों में २० तथा ५० प्रतिशत दाखिल विद्यार्थियों में से क्रमशः अनुसचित जाति 
तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्याथियों को शुल्क को छूट मिलती है । कालेज की शिक्षा के लिए कोई 


विशेष व्यवस्था नहीं है। 


२. विहार केन्द्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क की छूट बिहार सरकार š 


ने हटा ली है । राज्य सरकार से दूसरे राज्यों की तरह अनुसूचित आदिमजाति के सभी विद्याथियों को 
शुल्क में छूट देने की प्रार्थना की गई है, चाहे उन्हें केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति मिलती हो या नहीं। 


बम्बई निम्नलिखित विषयों के अतिरिक्त राज्य सरकार पोस्ट ग्रेजुएट कोर्से में पढ्ने वाले अनुसूचित जाति 
अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देती :-- : 


ա 
` 


(१) टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज 
(२) एम० एस० यूनिवर्सिटी बड़ौदा की फॅकल्टी आफ होम साइन्सेज, तथा 
(३) ग्रेजुएट बेसिक ट्रे निग केन्द्र 


४, उड़ीसा मैडिकल, इन्जिनिर्यारग, कृषि तथा पशु चिकित्सा आदि विषयों के अतिरि 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्याथियों को शिक्षा: 
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पंजाब राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत स्कूलों तथा सम्बन्धित कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित 
जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क से छट तन जाती है । फिर भी पंजाब 
विश्वविद्यालय (कैम्प) कालेज, नई दिल्ली तथा पंजाब के व्यवसायी कालेजो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 
शिक्षा शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाती है । 


पश्चिमी राज्य सरकार ने राज्य की वर्तमान आथिक स्थिति में शिक्षा की किसी भी स्टेज में शुल्क में छूट देने की 
बंगाल असमर्थता दिखलाई है । | 


हैदराबाद केवल पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का शिक्षा-शुल्क राज्य सरकार के 
अनुसूचित जाति ट्रस्ट-कोष से दी जाती ë । 


हिमाचल स्कूल शिक्षा की सभी स्टेजों में शुल्क में छूट दी गई है। उत्तर मैट्रिक स्तर की शिक्षा में शुल्क से छूट देने 
प्रदेश का प्रश्‍न राज्य सरकार के विचाराधीन है । 


: EX 
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उन संस्थाओं पर किये गये व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका, जो विशेषरूप से अनुसूचित जातियों 
तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ë | 
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| तालिका नं० ३ 

अनुसूचित जातियों, अनुपूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों" के बिदेश में अध्ययन के लिए जानेवाले विद्यार्थियों को 
- fes गये प्रवासी द्वितीय श्रेणी के सामुद्रिक यात्रा व्यय की विंगत,को प्रदशित करने वाली तालिका, जो उन विद्यार्थियों को दिया 

गया, जिन्होंने विदेशी सरकारों अथवा भारत सरकार से किसी अन्य योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्तियां आप्त 

कीं (इनमें यात्रा व्यय सम्मिलित नहीं है ) | 


प्रवासी/सामुद्रिक द्वितीय श्रेणी के यात्रा-व्यय के लिए प्राप्त i 
पिछड़े वर्गों की श्रेणी आवेदन-पत्रों की संख्या 


| १९५३-५४ | १९५४-५५ | १९५५-५६ | १९५६-५७ 


— M ————M—— M— .-— P= = —— —M——— —  -— աակ —— — — 


Bs २ ३ ae u as 


अतुसूचित जातियां 3 कुछ नहीं १ १ 
अनुसूचित आदिमजातियां १ कुछ नहीं कूछ नहीं कुछ नहीं 


अन्य पिछड़े ՀՎ 


ख्या जितको प्रवासी/सामुद्रिक द्वितीय श्रेणी कुछ व्यय का (रुपयों में) योग जो प्रवासी/सामद्रिक द्वितीय 


40424 तता ee x श्रेणी की यात्रा पर खर्च हुआ. 

di १९५५-५६ | १९५६-५७ [ts | ४२९०७८ T | १९५४-५८ १९५५-५६] qe 
» , E: : . —— सित 
Ե... E -- E Ë ք ११ १२ १३ 


कुछ नहीं. १६२७ कुछ नहीं ९९९ कुछ नहीं 
^ E E: नही T T नहीं x 
da N= Ez] नह qu नहीं कुछ ՀՅ कुछ नहीं 
_ कुछ नहीं 


७२८१ ७२४२ ९९३२ 


` 


. परिशिष्ट १९ 

_ तालिका नं० EC 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के विदेश से वापस नेवाले विद्यार्थियों को दिये गये प्रवासी/ 
दितीय श्रेणी के सामुद्रिक यात्रा-व्यय की विगत को աո करनेवाली तालिका, जो उन विंद्यार्थियो को दिया गया, जिन्होंने 


बिदेशी सरकारों से अथवा भारत सरकार की किंसी “अन्य योजना के अन्तर्गत श्रेष्टता के आधार पर बात्रवृत्तियां प्राप्त कीं 
(इनमें यात्रा-व्यय साम्मलिंत नहीं है) । 

प्रवासी/द्वितीय श्रेणी के यात्रा- | विद्याथियों की संख्या जिनको | कुल व्यय का रुपयों में योग 

व्यय के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों | प्रवासी/सामू ट्रिक द्वितीय श्रेणी | जो प्रवासी/सामुद्रिक द्वितीय 


पिछड़ वर्गो की श्रेणी | की संख्या | का यात्रा व्यय दिया गया | श्रेणी की यात्रा पर व्यय हुआ 
| १९५५-५६ | १९५६-५७ | १९५५-५६ | १९५६-५७ | १९५५-५६ | १९५६-५७ 
१ Հ 3 x Գ է) Ց 
3 अनुसूचित जातियां कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 
अनुसूचित आदिमजातियाँ कुछ नहीं १ कुछ नहीं १ कुछ नहीं प्राप्त नहीं 
अन्य पिछड़ ՀՎ 3 q Հ २ प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं 
योग २ ३ :२ ३ प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं 


> शा Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


९८ 


1 Š Pb Pills լիրի ի bhb) tb իտի լտ 
լեռյթելտ Bh Ip ոռյ १९ bhhak ե leks ५६४६७ 118 լլաչի bell Ch 


լ | है ñ Bb Puls 10७४७ Ë հհեյ ६९ Lah լե >) ९७६1७ /2/2]>9 1218 
[४४२ ११६० Լոք Dub ետ, he) Փ ५९५1०४ ५ Jhb ՏԹիյ 
bale 1७४ լորյլճհեյւթ ७-७ Ղեռյլտ բեյին hei ७७४७ ՛4--: २ 


है [४७ մում IE b— ----- he} օ3 
+; BBeh } 23 A Beet 4 էո SA 44 
3 eet a ՒԷ sx ease հ 2. 181 DIK 
լա էտի 
te ०३४ ७ $ bbh ble 
= छर — Հէ à Է 2 
63 ३३ br: Ab tà էՀ 44 
(այե 
Ե 881) 
bale լեր 


Ihab Gib 


[७१२ dbgejh 1219 ५1५७७ DIR 
ջ... Է NE Աաաա Լեդի [७ լեռլեալթ բեք 
1bàB SF 1% լեռյեալթ Eb pb 12%] ४३ 1218 ilb քելի ४ 1९१२ ५७७०७ S 


———— ար MÀ  —nx= —À —À —— 


९९ 


परिशिष्ट २० 
तालिका नं० २ 
योजना के प्रारम्भ से भारत सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य 
fg «ՎԻՑ विद्यार्थियों को श्रेष्ठता के आधार पर दी गई छात्रवत्तियों 
पर हुए व्यय को ग्रदर्शित करने वाली तालिका 


पब्लिक स्कूलों में अध्ययन dd श्रेष्ठा के आधार पर दी गई 
छात्रबृत्तियों पर हुआ कूल व्यय 


वर्ष — —— 
अनु० Rie अनु ० अनुसूचित | अनुसूचित अन्य 
आदिमजातियों तथा जातियां आदिम- पिछड़े 
अन्य पिछड़े वर्गों समेत | जातियां qi 
१ Վ 3 x Կ 
१९५३-५४ ३२३५५-०-० १२९५०-०-० कुछ नहीं कूछ नहीं 
१९५४-५५ ८९७४८-०-० ४७००-०-० ' कुछ नहीं ७४१५-०-० 
१९५५-५६ ७३८२०-०-० ११५२०-०-० कुछ नहीं १४४९८-०-० 
१९५६-५७ १०१९४८-५-६ ग५७६०-०-० कुछ नहीं 1७२४९-०-० 


+ ये आंकडे दिसम्बर १९५६ तक के प्राप्त हैं । 


नोट :--राज्य सरकारों तथा पब्लिक स्कूलों द्वारा किए गये व्यय के विषय में सूचना प्राप्त नहीं है । 


y 


— का Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१०० 


= ९९,७५० ` ३०,३१६ = 
अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैँ अप्राप्त ER 
१४,६१० ४,०८,२२१ — 


GA परिशिष्ट à 
| तालिका नं० 
पिछडे ՍՏ ३ गक i बनाओ पर प्रथम d योजना मे हर त न ամատե के लिए कृषि योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित 
ARM अनुसूचित आदिमजातियां | अनुसूचित जातियां 
राज्य का नाम | —— — DURER REUS ग कक लक 
| प्रथम पंचवर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षीय | प्रथम पंचवर्षीय | द्वितीय पंचवर्षीय 
| : | योजना योजना . योजना LS 
१ EN ३ m ५ ` 
नर १, आन्ध्र ठ արաք १७,५२,८९७ २४,०६,३५० Em 
२. आसाम ००० २०,१५,००६ ३१,५२,१०० > "s 
३. बिहार. soo RRO २५,३३,५०० अप्राप्त ८,२५,००० 
४. qui ००० ६,०६,४०३ १९,९९,७५० ४,२८,६६९ Հն 
५. मध्य प्रदेश ००८ -- १४,७३,००० = = 
६. मदरास OT ३३,७८४ — -- १७,००,००० ծ 
उड़ीसा A २३,७३,८७३ १५,५३,००० = RS 
पंजाब ACER २,०५,५०८ ८,२७,३०० = = 
उत्तर प्रदेश Ses अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं १,३०,००० प 
` पश्चिमी बंगाल ....::: १४,१९,८०० - = > 
हैदराबाद et -ծ- २,८५,००० अप्राप्त ETC 
जम्मू तथा काइमीर 5०9 अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हे अप्राप्त -- 
... २७,५९२ १०,८४,९०० अप्राप्त — 
solo p ९,१५,००० = ४०,५०,००० 
ves अनुसूचित आदिमजातियां नहीं है — «ոդ m 
> १७,१०, ४५३ १४,००,००० — p» 
००० १३,२२० ՀՀՀ ६४,६०० १,७१,२५० 
... ५८,०२३ २,९६,२५० ४,९०० १५,००० 
- "m Y ^ 
ի 3 mute ५७५७९२९ bos: 3,39, 400 


२१ 


१ 
व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


विमुक्त जातियां 


प्रथम पंचवर्षीय ' 


प्रथम पंचवर्षीय 


अन्य पिछड़े वर्ग 


द्वितीय पंचवर्षीय | ոկ | նմա यत वत आ नला s 


———À——————————— 


द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना योजना 
Š Հ 
३३,६१० X 
विमुक्त տա नहीं हैं 
४,६१० = 
२,४३,३१६ ४,७५,००० 
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं 
१,५८,४४२ २२,८६,००० 
१,६५, ४५६ २,७६,३०० 
२९,००० ९५,००० 
२२,८५,००० ८,००.००० 


विमुक्त जातियां 


विमुक्त जातियां 
१५,३९४ 
विमुक्त जातियां 
विमुक्त जातियाँ 
विमुक्त जातियां 
विमुक्त जातियाँ 
७८,००० 
०१२८२४ 


९५,००० 
नहीं हे 
२,१८,५०० 


१,०९,२५० 
नहीं Գ 


է) 
Et 
Թվ, 


नहीं हैं 
१४,२५० 
नहीं हैं 


नहीं हैं 


५०,००० 


४४,३,३०० 


योजना 
१० 
अप्राप्त अप्राप्त 
अप्राप्त अप्राप्त 
= १८,२८,७५० 
— १६,१०,२५० 
१६,६४४ == 
५०,००० ८,००,००० 
-- १९,००,००० 
-- ४६,००० 
२७,११६ աշ». 
९३,७६० ६१,८५,००० 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ` 


| योग 
प्रथम पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना योजना 
११ १२ 
१७,८६,५०७ २४,०६,३५० 
२०,१५,००६ ३१,५२,१०० 
हि १,५१,२५,६०० ५१,८७,२५० 
१२,७८,३८८ ४०,८५,००० 
zm १४,७३,००० 
२,०८,८७० २३९,८६,००० 
२५,२९,२२९ १८,२९,३०० 
२,२४,५०८ ९,१२,३०० 
२४,६५,००० १६,००,००० 
१०,६०,७३६ १४,१९,८०० 
c ८,३१,००० 
२७,५९२ १०,८८४,९०० 
नाक ५१,८३,५०० 
१७,१०,४५३ ३३,००,००० ol 
७७,८२० २,८०,५०० l 
७८,३१७ ३,७४,२५० 
४,७५,१२० ७,८३,७५० 
३०,३१६ ९९,७५० ति 
४१,७२९ ४,३१,९७१ 
३२,४९० 
१,८१.१४७ 
९,१७,००० 
७८,००० 


2 परिशिष्ट 
तालिका Հ». 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में mfi योजनाओं 
होने वाले तुलनात्मक व्यय को 


—— 
sss । उुपूचित जो जातियाँ अनुसूचित जातियाँ 


d सै d केन्द्रीय सेक्टर 
राज्य का नाम राज्य सेक्टर । केन्द्रीय सेक्टर dm राज्य सेक्टर ak | ET 
के भन्तगंत के अन्तर्गत के अन्तगंत अन्तर्गत 


२ ३ Y ५ & Ց Š 
afe ERO uw — z 2 
आसाम *** २१५२१०० -- ३१५२१०० S gu ro 
बिहार *** १८३३५०० ७००००० २५३३५०० — ८२५००० ८२५००० 
वम्बई ००० १९९९७५० Հ» ९९३३9९० == s= ऽ 
मध्य प्रदेश ००१ १८७३००० — १४७३००० = = ce 
मद्रास ... me 5 — —À १७००००० १७००००० 
उड़ीसा Ut १४२५००० १२८००० १५५३००० x - ब्र 
Հ. पंजाब Uto २१७३०० ५०९००० ८१७३०० पे SE = 
९. उत्तर प्रदेश ` अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हुँ — = — 
१०. परिचमी बंगाल UU १२९५८०० १२४००० १४१९८०० = — = 
9: हैदराबाद “°` २८५००० — २८५००० -- ४५९००० ४५९००० 
जम्मू तथा काइमीर `” अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हुँ — — — 
मध्य भारत "°° १०८४९०० = १०८४९०० c — = 
मसूर Հ ६६५००० २५०००० ९१५००० २८५०००० १२००००० ४०५०००० 
du Uto अनुसचित आदिमजातियाँ नहीं हैँ -- -- — 
००० 9४००००० -- १४००००० — >> 
od m — ७१२५० १००००० १७१२५० 
> Y MM 352 २९६२५० १५००० = १५००० 
Qu १ 0 — 
i * 21:25. - २३७५०० 
առ: = ९९७५० Rin 
Uto अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैँ ES 
“० ४०८२२१ -- Y Ks p 
०८२२१ २३७५० "> २२७५० 
E ४७५०० ४७५०० Z=. ४७५०० 


ese १०५६००० 


— 


à 


२१ १९३. 
á Š २ 
पर राज्य सेक्टर तथा केन्द्रीय सेक्टर से 
` दर्शित करने वाली तालिका 
(ue umi ए्न्क्तकर — ण् . योग 

a. Yami | ֆոտո | थो | em [row पा իոն NAM 

९ १० ११ ՀՀ १२ १४ १५ १६ १७ 
— == = == = = २४०६३५० — २४०६३५० 
विमूक्त जातियाँ नहीं हें पिछड़े वर्गों के लिए कोई योजना नहीं है ३१५२१०० — ३१५२१०० 
= -- - १८२८७५० -- १८२८७५० ३६६२२५० १५२५००० ५१८७२५० 
४७५००० -- ४७५००० १६१०२५० — — १६१०२५० ४०८५००० = ४०८५००० 
विमुक्त जातियाँ नही हैं---- == = — १४७३००० — १४७३००० 
,- "t १६३६००० ६५०००० २२८६००० — - — १६३६००० २३५०००० ३९८६००० 
१२६३०० १५०००० २७६३०० — -- -- १५५१३०० २७८००० २१८२९३०० 
९५००० - ९५००० — == = ४१२३०० ५००००० ९१२३०० 
८००००० — ८०००००, ८००००० — ८००००० १६००००० -- १६००००० 
à e 2-5 Մ - = = १२९५८०० १२४००० १४१९८०० 
7 ९५००० — ९५००० -- -- -- ३८०००० Yu ooo ८३९००० 

विमुक्त जातियाँ नहीं है----- — — -- — = =s 
— — = == १०८४९०० -- १०८४९०० 
२१८५०० - २१८५०० - - ¬ ३७३३५०० १४५०००० ५१८३५०० 
t. Ë — १९००००० -- १९००००० ३३००००० — ३३००००० 
१०९२५० — १०९२५० = == न्न १८०५०० १००००० २८०५०० 

--विमुक्‍त जातियाँ नहीं à—— -- -- = == = ՀՏ 
१७००० ԲԷ: १७००० ४६००० -- ४६००० ३७४२५० -- ३७४२५० 
is -- — — = = ७८२७५० = ७८३७५० 
विमुक्त जातिया नहीं d—— — - — ९९७५० -- ९९७५० 
--विमुक्‍त जातियाँ नहीं $—— -- — — ४३१९७१ -- ४३१९७१ 
१४२५० Հար १४२५० -- -- -- १०९२५० च्च १०९२५० 
विमुक्त जातियाँ नहीं है---- व्र I — ७१०००० ३४६००० १०५६००० 
--विमुक्त जातियाँ नहीं है — — — ६५०००० १५०००० ८००००० 
५०००० T "१७७७७ TA == m ५०००० bcr ५०००० 
= विमुक्त जातियाँ नहीं à—— d = 22 xm १००००० १००००६ 

` wd ३६३६३०० ८००००० ४४३६३०० ६१८५००० ¬ १६१८५००० ३३१६१९७१ ७३८३००० " 


SO 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१०४ 


परिशिष्ट 
तालिका नं 


कृषि योजनाओं पर १९५६-५७ में राज्य सेक्टर तथा केन्द्रीय 
Rc «րա जज sq २ | अनुसूचित जातियां - 


राज्य सेक्टर के | केन्द्रीय सैक्टर | em राज्य सँक्टर के | केन्द्रिय सेक्टर | T 


अन्तर्गत के अन्तगंत अन्तर्गत | ՀԿ 

E E ३ ՊԿ--. .: EE LAU 
ան १८१२२ १९०० ३७१२ ¬ - — 

Հ. आसाम १५८०० -- १५८००० -- = क हे 

३. विहार २५५९९० १७६८०० ४३२७९० = १६५००० १६५००० 

४. बम्बई ३३८२२८ -- ३३८२२८ Ex m Dx 

Կ. मध्य प्रदेश — -- — —. — — 

t मदरास २४००० -- २४००० | ६४०००० 


उड़ीसा २५७००० न्न्दे ९५६६०७७ 
पंजाब & ५३३०० ११३३०० 
उत्तर प्रदेश अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं १५०००० 
पश्चिसी बंगाल २७५१४० = २७५१४० == 
हैदरावाद ५०८९७ — ५०८९७ — 
जम्मू तथा काइमीर अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं अप्राप्त 
« मध्य भारत ९२१५० — ९२१५० १२५००० 
T १२६००० ७०००० १७६००० = 
अनुसू चित आदिमजातियां नहीं है पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हे 
३१८१०० = ३१८१०० el 


-- 
--- 


— — 


as १५००० २०००० 


३५००० 
0८४८७०७९ cm १४४००० 


३०९२४ = ३०६२५ 


१५००० E १५००० 


59808 c3 २७००० Բ: 
अनुसूचित आदिमजातियां नहीं है 
२६२५० 
२५००० 
१०३७६२ 


Հ ९०० ०० 


— 


|. ռաց 
३ 


सेक्टर के अन्तर्गत gu तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


विमुक्त जातियां अन्य पिछड़े वर्ग योग 
SEHEN के | केन्द्रीय संक्टर | ev L के केन्द्रीय सँक्टर योग | राज्य सैक्टर के केन्द्रीय संक्टर Հա 
«ՀԱՎ के अन्तर्गत न्तर्गत के अन्तर्गत अन्तगंत के अन्तगंत 
९ १० ११ १२ 43 १४ १५ १६ १७ 
७८०० == ७८०० -- == २५९२२ १९००० v 
विमुक्त जातियां नहीं हैं ———faeg वर्ग नहीं हैन १५८००० — 
३८८२२ = ३८८२२ ३८५०० — ३८५००० ६७९८१२ ३४१८०० १०२१६१२ 
६८५०० -- ६८५०० १५४०००--७०००० --- १५४०००--७०००० ६३०७२८ — ६३०७२८ 
विमूकत जातियां नहीं हे अप्राप्त - — -- — I 
५३९५०० २१०००० ७४९५०० — $Yooo १४००० ५७७५०० ८५०००० १४२७५०० 
१७१६० ३०००० ४७१६० अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहों हुई है २७४१६० ३०००० ३०४१६० 
१५००० १५००० पिछड़े Հ नहीं Հ- ७५००० ५३३०० १२८३०० 
५४२१०० -- ५४२१०० Կօօօօ -- ५०००० ७४२१०० ५१००० ७९३१०० 
== — -- -- -- -- २७५१४० -- २७५१४० 
६२५८ ४८८०० , ९५१५८ = == — ५७२५५ २३५४०० २९२६५५ 
विमुक्त जातियां नहीं हैं १०००० == १०००० १०००० — १०००० 
== = = = = — २१६१५० — २१६१५० 
अप्राप्त अप्राप्त == = T = १२६००० ५०००० १७६००० 
प्रथक आंकड़े नहीं ह 
-- -- -- ३६८२५० T ३६८२५० ६८६२३५० e— ६८६३५० 
= — — — — — १५००० २०००० ३५००० 
विमुक्त जातियां नहीं हूँ -- -- — १४४००० — १४४००० 
अप्राप्त अप्राप्त . = -- e e ३०६२५ == २०६२५ 
— E Հ नर = = ६५००० — ६५००० 
विमुक्त जातियां adi छि २०००० -- २०००० ५०५०० -- ५०५०० 
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं Հա गन नहीं हैं = = = 


बिमकत जातियों के लिए कोई प्रथक योजना नहीं अन्य पिछड़े «Ա के feu कोई योजना नहीं है ६५२५० २००० ६७२५० _ 
Էջ A TN E --- == २६००० २५००० ५१००, ; 
विमुक्त जातियाँ नहीं हैँ = == s= १०३७६२ A Ww 


विमुक्त जातियां नहीं हूँ — - — ११७००० २७३००० 
९५०० — ९५०० पिछड़े वर्ग नहीं ë— १०९५०० — 
բրա «ա नहीं है पिछड़े वर्ग नहीं . हैं-- = 


१२४४७४० २८८८०० १५३३५४० १०७१२५० = १०७१२५० ५२६०७५४ 
ՇՇ-0 1 टला न निज UN मम So] 


१०६ 
परिशिष्ट գ 
तालिका नं० 
प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि कार्यक्रम में शाप्त | 


अनुसूचित आ।दिमजातियाँ ॥ अनुसूचित जातियाँ 


— ՀԱԱՀ 


क्र०सं०। राज्य का नाम प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना | प्रथम पंचवर्षीय (द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


योजना 


१. sm १०० एकड़ भूमि सुधारी गई तथा २ प्रयोग और ३ प्रदर्शन फार्म -- -- 
१७० आदमी बसाये यये स्थापित करना तथा ३०० 
पर्वत निवासियों की कृषि में 
| प्रशिक्षण देना £a | 


ՖԽՒ. րո १० प्रदर्शन फार्म स्थापित किये ११ प्रदर्शन फाम खोले जायेंगे 
गये, ४६ आदमियों को प्रशिक्षण और १०८७० एकड़ भि 
दिया गया, कृषि के लिए ४६ छात्र- सुधारी जायेगी । 

वृत्तियाँ दी गई, ३११२ सिचाई 

योजनाएँ हाथ में ली गई, ६५ कृषि 

इमारतें बनाई गई तथा १०९८७ | 
एकड़ भूमि ट्रक्टर से जोती.गई | 


बिहार ८३०० सिवाई योजनाएं हाथ में केद्रीय संवालित योजनाओं 
ली गई, ५ एकड़ भूमि में फलों के अन्तंगत १४०० परिवारों 
की खेती को गई, ७२५ पौधे बाँटे को सहायता दा जायेगी | 
गये तथा बाँध बनाने का सर्वे किया राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्राप्त 
गया । 


नहीं भंजा केन्द्रीय संचालित योजनाओं 
गया के अन्तर्गत आदमियो (संख्या 
मालूम नहीं) को सहायता 

दी जायेगी । राज्य 

सँक्टर के अन्तगेत प्राप्त 

किये जाने वाले ध्येय 

मालूम नहीं । | 


किये जाने वाले ध्येय मालूम 


नहीं । 


Foundation USA 
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आप्त होने वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका 
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विमुक्त जातियां | अन्य पिछड़े वर्ग 
4l प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
७ ८ Գ १० 


— र 


३ कुएं खोदे और ४९२ परिवारों ११ कुएँ खोदे जायेगे तथा १२० x 3 
को वीज इत्यादि «Թ, ३ कुओं की एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । 
मरम्मत कराई, एक वस्ती में १०० केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के 


आदमी Հոպ । अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले 
1 ध्येय नहीं दिये गये हुँ । 
"०, : Pa E 
մ --- विमुक्त जातियां नहीं ——— जा जन्य पिछड़े वर्गो के लिए योजनाएँ नहीं-- 
-« 
) 
१२८ परिवारों को सिचाई कर से राज्य सेक्टर योजनाओं के 
प्रत्येक वर्ष मुक्‍त किया गया | अन्तगेत १५ अनाज भण्डार 
2 ^N खोले जायेंगे तथा कृषि सविः 
՞ 1 1 ՊՀ. < - 
ե d धायें दी जायेंगी à 
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३५० कुए' खोदे जायेगे तथा नहीं भेजा — 
४००० एकड़ भूमि पर बांध 
_ बांधा जायेगा | i 
առա | उपलब्ध नहीं ५३ प्रदर्शन फार्म स्थापित किये -- -- 
E- ; जायेंगे । । र 
m १२० जोड़ी बैल खरीदे गये = — केन्द्रीय संचालित योजना 
Է: और बाँटे गये तथा ८ आद- C -- -- के अत्तगंत ६००० आद- 
š faut को बन्दूके दी गई | . मियो को कृषि सुविधायें 
दी जायेंगी । 
_ ७. उड़ीसा १५ सिचाई योजना हाथ में ली ६ ताइगुड केन्द्र स्थापित किये — = 
गई, १०४ छरेंवाली बन्दूकें जायेंगे, सिचाई योजनाएं हाथ 
आदिवासियों को दी गई और में ली जायेंगी और ५० छरे- » 
आदिवासियों को बस्तियों में वाली बन्दूकें बाँटी जायेंगी । : ] 
` बसाने का काम हाथ में लिया 
गया । 
७०० एकड़ भूमि सुधारी गई, कृषि विक्रास तथा सिचाई योज- -- : > 
२२ प्रदर्शन-प्रयोग-खंड स्थापित ոզ हाथ में ली जायेंगी 
किये गये, सुधरी किस्म क वीज ३७०० आदमियो को बीज 
बांटे गये तथा खाद दिया गया दिये जायेंगे तथा ४८० आद- 
१३१७ पौधे दिये गये ओर एक मियों को खाद इत्यादि दिया 
नमूने का फामं स्थापित किया जायेगा । 
गया । 
——— अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं २६० कृषकों को १००० कृषकों को अनु- 


: अनुदान दिया गया। दान दिया जायेगा। f 
ՀՎ i St वैल खरीदे तथा नहीं भेजा केन्द्रीय संचालित योजना 9 
Ho SRE RI WO परि के अन्तर्गत १०५४ परि- 

वारों को सहायता दी जायेगी । वारों को सहायता दी 


जायेगी | 


—— M—À— ——————— 


विमुक्त 


६ कुयें खोदे गये, ५० परिवारों को 
सहायता दी गई तथा ३२ पम्प-सँट 
लगाये गये । 


८५ परिवारों को बैल दिये गये 
तथा १२३ परिवारों को कृषि 
औजार 


७१४ आदमियों को बीज इत्यादि 


दिये गये 


१००० आदमियों ने लाभ उठाया 


८०० ०) के औजार बांटे गये २५० परिवारों में २५० बैल ՀԹ 
जायेंगे । 


——— —— —— M ակա շաատ 


Հ 


बैल खरीदे जायेंगे और दिये नहीं भेजे 
जायेंगे । 


जातियां नहीं हैं 


२०० सिंचाई के p खोदे जायेंगे ६० परिवारों ने लाभ उठाया NC 
qur १३०० आदमियों को तथा एक भण्डार कमरा बनाया 
सहायता दी जायेगी 1 गया । 


१२०० परिवारों को बीज और > ; pes 
कृषि औजार दिये जायेंगे । : 


१३०० आदमियों को सहायता दी == 
जायेगी 


१००० परिवारों को लाभ मिलेगा — 


१ Հ 


११. पश्चिमी बंगाल १२० कृषिप्रदशंन केन्द्र स्थापित लाख की कृषि को प्रोत्साहन 
किये गये, ५७ सिंचाई योजनाएं दिया जायेगा, तथा विकसित 
हाथ में ली गई, १४ तालाब किया जायेगा, ३३ सिंचाई योज 
खोदे गये, २५ बीघ भूमि कृषि नायें हाथ में ली जायेंगी, १९२५ 
प्रशिक्षण के लिए कानून द्वारा भूमि-खंड प्राप्त किये जायेंगे, 


प्राप्त की गई, १६६ सांड ՀԹ १०००० मन बीज बांटे զագ 


गये तथा ५२ रखे गये । तथा ३० तालाब बनाये 
जायेंगे Y 
१२. जम्मू व काइमीर अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं 


B n 


मध्य भारता कृषि विकास की सुधरी पद्धति २५ कृषि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित 
का एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। 
१४. मैसूर उपलब्ध नहीं ७५० परिवारों को सहायता दी 


जायेगी । 


------- अनुसूचित आदिमजातियां 


न= 


७३३९ कुओं की मरम्मत ओर सिंचाई के लिये १८०० ad 
बनाने के लिये सहायता दी गई । तथा ५० तालाब बनाये जायेगे 


२३८ एकड़ भूमि में आलू की 
कृषि की गई । 


— 


E ५८ परिवारों को सहायता दी २५० परिवारों को आर्थिक 
: सहायता दी जायेगी और १५४ 
क्‌ ए खोदे जायेंगे 


नहीं भेजा 


कम्पोस्ट-खाद २५० 
हरिजनों को दिया 
गया तथा १४४ 
परिवारों को कृषि 
के ओजार 


--- 


տո खोदमे के 
लिए १९ परिवारों 
को सहायता दी गई 


७७५०० परिवारों को 
लाभ मिलेगा | 


— 


६० क्‌'ए खोदे जायेंगे । 


है 


१११ 


७ ८ ९ 

नहीं भेजा : m եր 
———— — ~ विमुक्त जातियां नहीं-------------- नहीं भजा x 

नहीं भेजा - नहीं भेजा ~ 
नहीं भेजा ९२० आदमियों को लाभ मिलेगा नहीं भेजा 

EX — नहीं भेजा 

թնե — नहीं भेजा 

pos ४०० परिवारों को आथिक सहा- - 


यता दी जायेगी । 


— विमुक्त जातियां qql——— 


- १२४ परिवारों को सहायता दी _ 
जायेगी p 


११२ 


३ Y ५ Ë idc n 


"uicit m - LEA भूमि 
२०८ परिवारों को बसाया गया, १८५ परिवार बासाये जायेंगे । = १३० परिवार भू 


३७ नये कु'ए बनाये और २० 
कू'ओं की मरम्मत की गई 


नहीं मेंजा २५० एकड़ भूमि सुधारी जायेगी ८५ ह के बैल तथा 
और २०० जोड़ी जानवर बांट ५० बोरी खल भौर 
जायेंगे । घान खरीदे गये, 
२२ गूजर हल ११८ 
बोरी खाद तथा 
५० ०) के पुल ट और 
कोकरेल (चिड़ियों) 
के २५ जोड़े खरीदे 
गये | डी० डी० टी० 
४०३५ एकड़ इला- 
यची के बागों में 
छिड़का गया । 


अनुसूचित आदिमजातियां ही"? नहीं भेजा >> 
११६३४ पौधे बांटे गये तथा लक्ष्य निश्‍चय नहीं किये गये — नहीं भेजा 
२१० परिवारों को सहायता दी 

गई 


२१३ परिवारों को सहायता दी २५० परिवारों को सहायता दी २५० परिवारों को 


गई दी जायेगी सहायता दी जायेगी 


६०० एकड़ भूमि कृषि में लाई ५ कृषि फाम॑ स्थापित किये ० A 
गई, ७८ गांवों में सिचाई की պոզ, too मील भूमि की 
नालियां बनाई गई सिंचाई होगी, १२३०० एकड़ 

भूमि खेती में लाई जायेगी और 

गांवों में २४६ एकड़ भूमि पर 

कृषि कार्य स्थापित किये जायेंगे 


पर बसाये जायेंगे 


बसाया गया, २६ ४६ զետ 
— परिवारों को सहायता दी गई 


को सहायता दीगई। | 


— 


विमुक्त «ոզ«Է----- X 


= ६८१ ՀՎ पानी की नालियां e 
खोदी गई, कृषि ओजार और 
बीज बांटे गये । 


-- ७५ परिवारों को सहायता दी नहीं भेजा xm 
| जायेगी 
i ; विमुक्त «մա नहीं य नहीं भेजा न 


—विमुक्त जातियां ------ 


५९८ परिवारों को सहायता दी १०० परिवारों को सहायता दी नहीं भेजा | 
गई दी जायेगी t 


विमुक्त जातियां नहीं 


परिशिष्ट ՀՀ 
x afamrsdot..--- 
जिन्न-मिन्न राज्यों में प्रयोग की जाने वाली स्थान परिवर्त कृषि तथा इस समस्या को 
उठाये जाने वाले कंदम | 
आन्ध्र प्रदेश 


हल करने के लिए 


आन्ध्र प्रदेश में स्थान परिवर्ती कृषि आदिवासियों द्वारा जैसे श्रीकाकुलम जिले में कोया, गडवा, कोंडाधोरा, संवरा और माली, 
[. एजेंसी क्षेत्र में वागटा, कम्मारा, कोंडाडोरा और वाल्मीकि, विशाखापटनम जिले में-गडवा, मस्ताधोरा, रेना, पोरजा कोंडाकापुर 

कोटिया और कंध, पूर्वी गोदावरी जिले में-कोया, कोंडा, कापु, कोंडारेडडी, कोंडाघोरा, कोंडा, कम्मारा, नायका और गडवा यो 
+: परिचमी गोदावरी जिले में कोया, कोंडा रेड्डी द्वारा की जाती है । पोडू के दो प्रकारों में से जिनम पहाड़ी लोग काम करते हू 
5 (चिलका पोड, का जो कि समतल भमि पर होती है विरोध मही किया जा सकता क्योंकि जिस भूमि पर यह की जाती है वह 
अधिक उगजाऊ नहीं हैँ । दूसरे प्रकार का पोडू “कोंडा Վլ" या “पहाड़ी ՎԹ है जिसका पहाड़ी ढलानों में प्रयोग किया जाता 


us. है, वास्तव में विरोध करने योग्य है। स्थान परिवर्ती कृषि मुख्यतः पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम तालुक में पूर्वी गोदावरी 


S जिले के भद्राचलम, रामपचोदावरम और येल्लावरम तालुक में स्थित है । इस राज्य में स्थान परिवर्ती ԺՈ के आंकड़े अथवा 
s अनुमानित आंकड़े भी प्राप्त नहीं हो सके ë क्योंकि यह लगभग १९,२०,००० एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में फैला हुआ है । परन्तु 
अनुमानितरूप से यह कहा जा सकता है कि इस राज्य में प्रति वर्षं लगभग ९,६५,००० एकड़ भूमि का क्षेत्रफल कृषि के काम में लाया 
जाता है । स्थान परिवर्ती कृषि करने वाले आदिवासियों की संख्या लगभग दो लाख है। विशेष एजेंसी विकास अधिकारी ने अपनी 
रिपोर्ट में जो मद्रास सरकार को पेश की गई थी, सरकार से आदिवासियों को “पाडू कृषि करने की बुरी आदत से छुटकारा दिलाने 


ք 


की शिफारिश की है । इस प्रकार की कृषि की रोक करने के लिए तथा आदिवासियों को इससे छुटकारा दिल'ने के लिए १० प्रतिशत 
पहाड़ी ढलातों में प्रचार कायं करना चाहिए । जहां कहीं सम्भव हो उन्हें खेती करने के लिए वसाहत योजना के अन्तर्गत भूमि दी 
जानी चाहिए । सिंचाई की सुविधाएं दी जानी ՀԱ, तकादी के रूप में धन उघार दिया जाना चाहिए, आदि आदि । विशेष 
ऐजेंसी विकास अधिकारी की सिफारिश पर आधारित राज्य सरकार ने १९५४-५५ में ३० पहाड़ियों को प्रदर्शन मिस्त्री का प्रशिक्षण 
को मोजता! स्वीकृत की है । ३० पहाड़ी लोगों को इस बात को घ्यान में रखते हुए कि प्रदर्शन केन्द्र को, आवश्यकता पड़ने पर 
स्वीकृत ढंग से खती करने के लिए प्रदर्शन मिस्त्री आदिवासियों में से ही प्राप्त हो सक, प्रशिक्षिण देने की स्वीकृति दी है। १९५५-५६ 
E मे भी स्वीकृति ढंग से कृषि करने के लिए ३० पहाड़ियों को प्रशिक्षण देने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है । श्रीकाकुछम ल 
- सीतमपेट, और कुम्मालक्ष्मीपुरम में बीजों को वितरण करने के लिए दुकानें खोली गई & 1 “पोड्‌”, या स्थान परिवर्ती खेती के कारण 


विचारणीय है । इसकी रोकथाम करने के लिये इल राज्य में १९५६-६१ के अतर्गत भूमि संरक्षण योजता के ऊपर ४-७५ लाख रुपये 


हा कि लगभग ५,७८० परिवार बसाये जा सकते हँ, वस्ती वसाने की सिफारिश की है | १९५३-५४ और १९५४-५५ में पश्चिमी 
गोद! ՆԵՔ के जिलूगुमिल्ली और पूर्वी गोदावरी जिले के पोचावरम, कन्नावरम, और अमिन्दाबाद में चार वस्ती निर्माण योजनाएं 
ई गई हैं और २,८७५ एकड़ भूमि में २८७ पहाड़ी आदिवासी परिवारों को वसाया गया है । 

: աա पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में स्थान परिवर्ती कृषि पर नियंत्रण करने की योजना पर ५४.६२ लाख 


वकास करने के लिए आरम्भ को जायेगी तथा इस समय के अन्दर १२,२७,४०० रुपये व्यय 


अतिरक्ति केन्द्रीय मंचारित योजना के अन्तग 


ब्यय किये जायेगे । मद्रास सरकार द्वारा नि विशेष अधिकारों ने ह 3 < 3 
द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी ने लगभग ४८,३०० एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में ३४ स्थानों -पर 


e 


ui 


ա | 


ea आसाम 
आसाम में स्थान परिवर्ती कृषि लगभग ५,०८,८०० एकड़ भूमि में अनुमानतः ९,७९,००० आदिवासियों द्वारा जो गारो, मिकिर 


ան गज्‌ जै नि 3 դ `. * 3 
कचारी, नागा, मीजो, खासी जैन्तिया, लालू ग, चकमा, आदि जातियों से सम्बन्ध रखते हैं, की जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :- 
' माजा, खासी जेन्तिया, लालू ग, चकमा, आदि जातियों से տա रखते है, की जाती ह : 


जि - स्थान परिवर्ती कृषि स्थान परिवर्ता कृषि 
जळ काता के लिए वार्षिक काटा पर निर्वाह करने वाली 
हुआ क्षेत्रफल (एकड़ों मे) जन-संख्या 

१--गारों पट्राड़ी जिला ८०,२०० १,९०,००० 
Հ--ՎՎՅՎ मिक्रिर और पश्चिमी कचार पहाड़ी जिला ४८,००० १,९०,००० 
३--मीजो जिला ७६,८०० १,८०,००० 
४--नागा पहाड़ियाँ ८०,००० २,००,००० 
५--सँयुका कचार और जैन्तियाँ पहाडियाँ १,२८,००० ३,००,००० 
६--कामरूप, ՀԵԱ, कचार जिलों के पहाड़ी मँदानो में ९६००० अप्राप्त 

जोड़ ५,०८,८०० | ९,७१,००० 


२. ऊपर बताये गये पाँच जिलों की समस्या विशेष कर गम्भीर ë क्योंकि यो वे भाग हैं जहाँ मुख्यतः कृषि होती है और 
जहां सम्पूर्ण आदिवासी जनसंख्या झूमिग अथवा स्थान परिवर्ती कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करती है । लगभग दो एकड़ वन भूमि जो 
कि मख्यतः पहले वासों के वनों के रूप में परिवर्तित की गई थी, दिसम्बर से फरवरी के मध्य तक बड़े बड़े पेड़ों के अतिरिक्त पूर्णतः 
साफ कर दी गई और फरवरी के अन्त में अथवा मार्च के आरम्भ में अव वह सूख गई तो उसमे आग लगा दी गई । पहले वर्ष में 
पहाडी धान, लम्बे. रेशेवाली कपास, fud तथा टुपियोका के साथ वोये गये । बहुत से आदिवासी एक ही भूमि को एक वर्ष कृषि के काम 
में लाते हैं जवकि अन्य दो वर्ष तक काम में लाते हैं । दूसरे वर्ष केवल पहाडी धान बोये जाते है। एक ही भूमि को कता क न का 
लाने के छिए घनी आबादी में तीन वर्ष का अवकाश दिया जाता है जब कि कम आवादी वाले भाग में ७ वर्ष का अवकाश दिया जाता 
है । प्रायः दोनों का अनुपात ५ वर्ष हो सकता हूँ । cum : 

३. १९५३ में भारत सरकार ने राज्य में फैली हुई स्थान परिवर्ती कृषि की रपोर्ट देने के लिए तथा उस समस्या को वैज्ञानिक 
रीति से सुलझाने के लिए साधनों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक टोली की नियुक्ति की । १५०० मील के à में 
निरीक्षण करने पर ठोली इस निर्णय पर पहुँची कि जहाँ कहीं सम्भव हो सके “sf खेती को ढलवां Վ ती में परिवर्तित 
कर दिया जाय । “चलती फिरती” खेती स्वयं इतनी भयंकर नहीं समझी जाती है अथवा पूर्णतः नष्ट भी नहीं हो सकती । विशेषज्ञों 
के दल ने खोज की कि “झूम में बीज बोने के बिल्कुल साथ ही साथ या उसके तुरन्त पश्चात्‌ भूमि पर वन Ել: चाहिए ताकि एक 
रियाली हो जाय । एक लम्बे समय के पश्चात्‌ “झूम कृषि” करना कोई हानिकारक नहीं हे । वनस्पति की 
जमीन की उपजाऊ शक्ति को रखने के लिए तथा वर्षा काल में पानी की तेज धारा के प्रवाह से 
तेकने में सहायता देती है। “झूम” की भूमि पर वन लगाने के लिये स्थान ध्यानपुर्वेक चुतता 

८ या १० qd के काल में पूरा हो जाये तथा इस समय के अन्दर वह भूमि की उर्वरा शक्ति 
बनाने में सहायक हो सके । वनस्पति की ये शर्तें पूर्णहप से पूरी हो गई हैं, विशेषज्ञों कै अनुसार इस पर खेती करने का मुख्या हल m 
Su T RE t बढ़ाना 61 छाल उतारने का कार्य आदिवासियों के लिए बहुत लाभप्रद है तथा यह उनकी आथिक स्थिति ՀԶ 
Re अतिरिक्त विशेषज्ञों ने संयोजित कृषि करने तथा अर्थोत्पादक उपज जैसे कपास, मिर्चे , सुपारी, इलायची 2 
शो uA फल जैसे संतरा, अनत्नास और वाणिज्य उपज जैसे लेमन घास तथा पारारवड आदि कौ फसल उत्पन्न करने 
हा ք लोगों ने इस E का हल ढलवा कृषि बतलाया है 1 परन्तु यह आसाम में सफल नहीं हो सकता क्योंकि जब तक 
B uz c E sp सींचे जायेंगे तव तक खाद्य उपज इन क्षेत्रों में नहीं उग सकती । आसाम के कुछ भागों मे सिंचाई की 
ब योंवि Ç वर्षा भर पानी पहुँचाने के साधन सूख जाते हैं तथा जो पानी बाँधो աս पहुंचाया जाता 8, वह अपर्याप्त 
np E ւջ» edi कृषि की समस्या का एक यह हल निकाला गया है कि նա की स्थापना करके आदिवासियों 
होता है cdd कि उन्हें स्थान परवर्ती कृषि द्वारा खाद्य उपज बढ़ाने की अपेक्षा अर्थोत्पादक फसलें जैसे काली मिच 
भाय e p मात्रा में उत्पन्न करने चाहिये । इसके साथ साथ अपने एक या दो वर्षा में स्थान परिवर्ती खेती ६ 
नड मो E थी, उसको रोकने के लिए आदिवासियों को कुछ उपाय जैसे--अस्थाई ԿՎ लगाता, ՀԵՌ, 
लो p हे हा वे एक या दो वर्ष तक की जाने वाली कृषि को अब तीन या चार वर्ष तक कर सके । | 
प्रदशन कराया जा ; D 
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विशेष समय के अन्दर ह Š 
हरियाली भूमि में नमी स्थिर रखने, 
ढलानो की उवंरा शक्ति को बहने से Ë 
चाहिए । यह आसानी से बढ़ाई जा सके, 


११६ : 
भिन्न-भिन्न भागों में तीन प्रदर्शन केन्द्रों की 
ई भूमि की उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया 
| खेती करना भी सम्मिलित हुँ 
न प्रद्षंनियो से आदिवासी 


(४) आसाम सरकार ने १९५४ के आरम्भ ՎԱՎ पहाड़ी जिले के 
स्थापना करको एक छोटी. कृषि योजना को चालू किया š । इन केन्द्रों में सुधारी हु š 
जिनमें पहाड़ी ढलानों और चोटियों पर वनों को उगाना, काफी की कृषि करना, काजू तथा काली मिर्चे की 
तथा पहाड़ी ढलानों पर बन्ध बांध कर भूमि की उर्वरा शक्ति को रोकने का ढंग भी प्रदर्शित किया गया । इन ur 
जनता में एक विशेष दिलचस्पी तथा उत्साह उत्पन्न हुआ है । गारो पहाड़ी जिले में प्राप्त ३,००० एकड़ भूमि में से NOSSA Sn NUT 
१९५४-५६ में प्रदर्शन कायं के लिए प्रयोग की गई। १९५४ क अन्त में इन अच्छे परिणामों से उत्साहित होकर ६ प्रदशन कृन्द्र-- हे 
मिकिर पहाड़ियों में २ «Ին: खोलने की स्वीकृति दे दी है और वे तभी से कार्य कर रहे É । 


(५) पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत राज्य में स्थान परिवर्ती खेती की योजना ने विचारणीय उन्नति की हे और इस कार्य 
के अन्तर्गत ५,५९,९०१ रुपये की घनराशि अब तक व्यय की जा चुकी है । वास्तव में चावल की स्थायी खेती करने के छिए आसाम मे 
उपयुक्त भूमि नहीं है । नष्ट न होने वाली अर्थोत्पादक फसलों को उगाने के लिए छोटी कृषि योजना गारो हिल, मिकिर हिल, तथा 
ՀՈՏ हिल में चालू की गई है । ५५० एकड़ क्षेत्रफल वाले भाग में १६ केन्द्रों की स्थापना की गई तथा पहाड़ी ढलानों पर काफी, काली 
मिचे, काजू, पारारबड़, लेमन घास, छालदार वृक्ष लगाये गये । पहाड़ी लोग इन अर्थोत्पादक फसलों को उगाने में विशेष रुचि ले 

. रहे हैं तथा खाद्य उपज जैसे धान आदि को पहाड़ी ढलानों में उगाने के भी उनकी विशेष रुचि हुँ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
राज्य म स्थान परिवर्ती कृषि खेती की रोकथाम करने के लिए ७१.२५ लाख रुपये की लागत से एक ठोस कार्यक्रम बनाने का निश्चय 
किया गया है । इस योजना के अन्तगंत ९,८५.६०० एकड़ भूमि सम्मिलित की जायेगी । जहां कहीं 'झूम' की कृषि को वन्द नहीं किया 
जा सकता, वहां उनकी बुराइयों को रोकने के लिए १०० एकड़ भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से २०० केन्द्र खोलने का निश्चय 
किया गया हुँ । 


बिहार 


बिहार में सिहभूम जिले के ढालभूम सब-डिविजन में १५,००० खड्या, दुमका, पाकुर, राजमहल और गोड्डा डामिन भागों में 
१,००,००० माल पहाड़िया और सौरिया पहाडिया और सन्थाल परगना के हिजला प्रदेश के मसालिया और रानी बहाल बनों में vo और 
३९७ एकड़ भूमि क्रमशः स्थान परिवर्ती कृषि के प्रयोग में लाई जाती É । रांची और जशपुर (मध्य प्रदेश) जिल के सीमा प्रदेश में कोरवा 
लोग भी इस प्रकार की कृषि बहुतायत से करते Š । मानभूम जिला तो सिंहभूम जिले के ढालभूम प्रदेश Հ खड्या लोग m 
की खेती करने के आदि हँ । पहाड़ी खडिया जो कि स्थान परिवर्ती कृषि करते है वे adim भागों को कुल्हाड़ी द्वारा साफ क s 
हैं । कटे हुए वृक्ष मकान बनाने, इमारतें बनाने तथा ई धन और अन्य कार्यों के प्रयोग में छाये जाते š [जड़ों तथा तने को आग 
जला दिया जाता है । कुछ समय के अन्दर ही इस प्रकार सब पेड़ के भाग जल कर राख वन जाते 8! - բար जो «բ 
जाती है उसे कुदाली से एक सा किया जाता है। जब वर्षा ऋतु आरम्भ होती है तो मक्का, वाजरा तथा सरसों बोई ն» साफ की 
काल में फसलें उगती हैं तथा पुरी पकने पर काट ली जाती हैं । पहले पहाड़ी खड़िया एक या दो वर्ष के पश्चात ՀԵ: ती है । वर्षा 
a थे । परन्तु आजकल कड़ी देखभाल होने के कारण वनों को अव्यवस्थित रूप से नहीं काटा जाता है | इसलिए एक e hi n VN 
- अनुपातत: ३ या ४ वर्ष तक काम में लाया जाता है। वर्षा आरम्भ होने से पहले पहाडिया लोग Կեր» Sg. P. SR] SIT 
तथा जब उनका अंकुर १ फुट ऊंचा हो जाता है तो बहुत से आदमियों को बुलाकर उस जमीन में बो देते हैं 


भूमि को अंकुरों को काटकर 
€ मर a CEN, = - by ७ साफ 
है 1 आगामी वर्ष वे डंठछो को जला देते हे और मक्का की फसल उगाते हैं तथा तीसरे वर्ष वाजरे की फसल AM. 2 दिया जाता 
ऊपर बताया हुआ ढंग पूरा हो जाता है तो उस भूमि को वन उगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। as ab (2 Ն । जहां कहीं 
पश्चात्‌ यदि पहला “कुराउद' स्थान पर दुवारा बन लगाया गया है तो वही पहले वाली रीति अपनाई जाती है अन्यथा भूमि x 5 1 
Rt Xu 


- जाती है। इस प्रकार की कृषि का स्थातीय नाम 'कुराऊ P^] भूमि का एक भाग ही ८-१० वर्ष तक खेती के काम में ला 
तु किसी किसी दशा में इसका समय इससे भी अधिक हो सकता है । स्थान परिवर्ती कृषि वाले भागों में मक्का, सेम या जाता है, 
छोटी छोटी दालें आदि उगाई जाती हैं। 7 सैम, घांगरा, बाजरा, 


आरम्भ में मानभूम जिले में १० खड्या परिवारों को वसाया गया तथा प्रत्येक 


^ x परिवा 3 ` 
feu दी गई तया घर बेनाने के लिए सामान खरीदने, र को ५३ बीघा भूमि खेती c 


बेल तथा खेती के ओजार खरीदने के लिए आथिक 
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११७ 
सहायता दी गई | १९५२-५३ में ५० खडिया परिवार वसाये गये । १९५४-५५ में १२० और परिवार इसी जिले में वसाये गये 1 ये सव परि- 
वार सिहभूमि जिले के चांदपुर तथा हालूधानी बस्तियों में बसाये गये १९५५-५६ के वर्ष में राज्य सरकार ने मानभूम तथा fan जिलों 
में १०५ खड़िया परिवारों को बसाने का निश्चय किया तथा इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू रखने की स्वीकृति 


दे दी । १९५४-५५ में खड़िया परिवारों की अन्य सार्वभौमिक योजना के अन्तरगत खडिया परिवारों को संथाल परगना के पाकुर डामिन 
क्षेत्र में जो कि परेरकोला के पास है १०० एकड़ भूमि के एक ब्लाक में बसाया गया । 


३--हितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५०० खड्या परिवार तथा अन्य आदिवासियों को जो कि राज्य में स्थान परिवर्ती 
कृषि करते है, वसाने के लिये १५,८६,५०० रुपये की धन राशि व्यय करने के लिए स्वीकृत की गई । भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस 
राशि मे से १९५६-५७ में ५४,४०० Հօ जो १,०८,८०० का ५० प्रतिशत भाग है ६८ परिवारों को, १,६०० २० प्रति परिवार को दर 
से वसाने में व्यय करने के लिए स्वीकृत किये जा चुके हैं। 


वम्बई 


बम्बई राज्य में अलीवाग, पेन, पलवल, करजत, नागोथाना क्षेत्रों को कोलावा जिले की पहाड़ियों और डांग जिले में लगभग 
२५,००० आदिवासियों द्वारा प्रायः प्रतिवर्ष ७२,३०० एकड़ भूमि परिवर्ती खेती में प्रयोग की जाती है । कोलाबा जिले में स्थॉन परि- 
वर्ती कृषि ठाकरों तथा काटकरियों द्वारा की जाती है तथा डांग जिले में कुनवी, कोनकनी, वर्ली, मावची और भीलों द्वारा को जाती 
है । कोलाबा जिले में ա को जलाकर की जाती है तथा उसमे पहले ՀՎ नाचानी और दूसरे वर्ष में बारी उगाई जाती है । एक मोसम 
में दो फसले उगाई जाती हैं तथा २ या ३ वर्ष के पश्चात वही भूमि का भाग Հաա कृषि के काम में लाया जाता है 1 डांग जिला 
'वेडों की कलमें लगाने की रीति को अपनाता है । जलाये हुए भाग मुख्यतः वीज उगाने के काम में लाये जाते हैं तथा जहां पेड़ों को 
छाया को दूर करने के लिये छॉट दिया जाता है, उस स्थान में बिना जले हुए स्थान IM के लिए अ कुरो को उठाकर दूसरे स्थान 
चर लगाया जाता Š । ढाली खेती के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अब काटकरियों को सहायता दी गई है और यदि यह योजना 
सफल हो गई, तो स्थान परिवर्ती खेती धीरे धीरे कम हो जायेगी । 

केरल 

केरल के मलावार जिले के अट्टापड़ी, आमसन बाल्लूवामद तालुक में लगभग ७ से ८ हजार आदिवासी जैसे--इरूलार, 
मडगार, और कुरूमबार वर्ष में लगभग २० से २५ हजार एकड़ भूमि में स्थान परिवर्ती खेती करते हैं । ३ से ६ वर्ष तक के उगे हुए वृक्षों 
को ग्रीष्म ऋतु में काटकर जला दिया जाता है । जमीन ३ इच से ६ इच तक जोती जाती है तथा रागी, समाई, और चोलम बोये जाते 
š । दो से तीन वर्ष तक एक ही भूमि पर इषि की जाती है तथा तब उसे ३ से सवष तक के लिए खाली छोड pa है । मला- 
बार जिले के कोझीकोड, कुरूमवरानद, कोट्टायाम, वाईनाद और चिरक्कल तालुके में कुरीचियन, पनियार और इरूलार i द्वारा जिनकी 
संख्या लगभग १४१८ है लगभग २९,००० एकड़ भूमि पर स्थान परिवर्ती कृषि की जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना q केन्द्रीय चक- 
बन्दी योजना के अन्तर्गत स्थान परिवर्ती कृषि को रोकने के लिए तथा प्रयोगात्मक कृषि योजना x ean ९.१२ लाख रुपये स्त्रीकृत किये 
गये हैं । इस राशि में से १.७५ लाख रुपये १९५६-५७ में व्यय करन के लिये स्वीकृत कर दिये गये हे । 


मध्य प्रदेश 


मध्यप्रदेश में स्थान परिवर्ती कृषि द्रुग जिले के ԿԱՅԻ, कवरघा,तारेगांव और गन्डाई क्षेत्रों में, बस्तर जिले के नारायनपुर 

घानडाई, अबुजमाड़, अन्टागढ, कोरार और कांकेर क्षेत्र में, . छिंदवाड़ा जिले के ՀԱՏ, डामना, और वक्तालाया क्षेत्र में, चन्द्रा tes 

मोठे मडयन और लाहान मडयन भागों में, बालाघाट जिले ` सालेवकरो, बीजागढ़, किन्नीहट्टा क्षेत्र की पूर्वे जमीदारी म, मण्डला जिले 

के डिन्डोरी भाग के बैगाचक में, सुरगुजा जिले से दूरस्थ «ՈՆ रायगढ़ जिले के उदयपुर भाग के जलदीगा ब्लाक ओर क्‌मारटा वनों 

में, बिलासपुर जिले के पनडारिया, कोटा, लोरमी ओर लामनी भाग में और जशपुर जिले के खुडिया, नगर ओर नरायनपुर भागों म 
ՖՆ प्राचीन समय से आदिवासी जैसे--कोरवा, पांडो, कोरकू, dur, भूमिया, भरिया, मवासी, माड्या, मवार, गोंड, अगरिया mis ° 

S की जाती है। इन आदिवासियों ने अपने निजी चरित्र, संस्कृति तथा रहन सहन के स्तर का विकास किया ծ तथा वे इससे 5 
m बंध गए हूँ कि कोई भी परिवतंन उनपर प्रभाव नहीं डालता है। इन आदिवासियों में कुछ आदिवासी जैसे बैगा और भूमिया 
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M 5 ofer म बहुत ले dm ves द गो 
जो वनों से रहना छोड़कर कृषि करने योग्य स्थानों पर आ गये हैं तथा 35 Ա हं जो अब मो स्याह 
छिंदवाड़ा, बालाघाट, बिलासपुर तथा जशपुर आदि जिलों के कुछ भागों प DE या 
कृषि करत है । लगभग ४४,००० एकड़ भूमि वाषिक आदिवासियों द्वारा काट ला जाता है । 


स्थान परिवर्ती कृषि जोकि dumm के द्वारा की जाती है। स्थानीय भागाओं में ES नाम से पुकारी जाती है । खेती 
करने के लिए प्रायः साधारण ऊंचाई की पहाड़ी चोटियों पर घनी बनस्पति वाला भाग चुना जाता 31 BT परिवार माचे, अप्रेल के 
मध्य में २ से ५ एकड़ भूमि साफ करते हे । साफ की हुई घात पेड़ आदि एक स्थान म ह T ԱՄ दिए जाते द तया उनमें 
वर्षा होने से कुछ पहले आग लगा दी जाती है। इस प्रकार भूमि कूड करकट से साफ हो जाती ह) क दर गला सा 
वाजरा तथा दालें बोई जाती हैं । प्रथम वर्ष में बैगा प्रायः बहुत अच्छी फसल पदा करते हे । वही पहली भूमि अगले दो वर्षों तक काम 
में लाई जातो है 1 


Awd 


स्थान परिवर्ती कृषि करने के पश्चात भूमि १० से २० वर्ष तक खाली छोड़ दी जाती है । अन्य प्रकार की भिन्न स्थानीय 
स्थान परिवर्ती कृषि जिसको “दाही” कहते हैं, की जाती ë । इसके लिए जो स्थान चुना जाता है वह समतल तथा कम ढालू होता है 
तथा यहां पर कम घने वृक्ष उगाये जाते हे । घने पेड़ों की लकड़ी sis दी जाती है तथा कटे हुए भाग मे घनी Wer दी जाती है 
और जला दी जाती है । जलाने के बाद qux कर बीज वोया जाता है । 
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बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में जहां कि स्थान परिवर्ती कृषि की जाती है वहां आदिवासियों को बसाने के लिए पर्याप्त मात्रा में 
समतल भूमि कृषि करने के लिए प्राप्त हो सकती है । जहां कहीं भी सम्भव हो सके वहां पर कृषि करने के लिए भूमि काटकर, समतल 
। करने तथा चौकोर बना कर प्राप्त की जा सकती है । कृषि का प्रशिक्षण देना, औजार और बीज देना भी आवश्यक है । 


स्थान परिवर्ती कृषि करने वाले आदिवासियों को सरगुजा तथा रायगढ़--जिले में बसाने के लिए योजनाएं बनाई जा चुकी 
ՅԱ १९५३ से अक्टूबर १९५५ तक की प्रथम योजना के अंतर्गत आदिवासियों के ३२६ परिवार सरगजा जिले तथा रायगढ़ जिले के 
१६ बनों के गांवों में वसा दिये गये हैं। वसाये हुए परिवारों में प्रत्येक परिवार को अन्य सविधाओं जैसे-जव तक पहली फसल नहीं 
पकती, तव तक मुफ्‌त भोजन देना, तथा सामाजिक इमारतें बनवाना एवं रुपया उधार as के अतिरिक्त 
के औजार, वीज तथा हल भी दिये गये है । बस्तर जिले में बहुत से आदिवासी परिवार भूमिहीन 
परिवर्ती कृषि करते ë । वस्तर जिले में कोटा तथा बीजापुर तहसील में छोटी कृषि योजना के अन्तर्गत जो कि १९५३-५४ से १९५५ 
तक काम कर रही थी ऐसे १२९ परिवारों को अक्रेले परिवार के आधार पर ११२ केन्द्र 


: x. E T में बसाया गया । प्रत्येक परिवार को ५०४ 
E «B ८ आ० प्रति परिवार के նի के अनुपात से कृषि की मुफ्त भूमि, एक जोड़ी वेल, खेती के औजार, बीज खाद और आर्थिक 
सहायता पहली फसल के पकने तक दी गई । अब तक , | 


वसाये हुए आदिवासी परिवारों ने Տ: 
ङ I 3-Կ Y- I 
मन अनाज जिसका मूल्य लगभग ३५,५७८ रुपये आंका गया, ८८४.३९ लि ने १९५३-५४ और १९५४-५५ में ३,९५६ 


: | यो भूमि में उत्पन्न कि ԿՏ में आदिवासियों द्वारा 
४३० एकड़ भूमि जोतने का निश्चय किया गया । इसी प्रकार की योजनाओं को बिलासपुर E s FT ET 
हि किया p 4. Աա लगाया जाता है कि अगले ५ मे १० वर्षों में राज्य के दिल E. ՋԱՐ i. Br. 
कगे 1 I T ज्य š Ա T ,००० ՎԱՎ 
Sg E Աւ er ՏՏ uS आदिवासियों को सुधारे हुए ढंग से कृषि करपे की शिक्षा देन तथा जीवन स्तर को 
करने को शिक्षा द लए, बस्तर जिले में चार ग्राम विकास केन्द्र चरा : : 
- Վ केन्द्र ՀԵԼ रही Š 0. 
T पर किएजाने वाले व्यय के अ = 8 մ T रही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय 
Բ ՏԱՆԻ i के EE ज्य सक्टर्‌ के अन्तगंत १९.०० लाख रुपये की घन राशि मध्य प्रदेश में स्थान 
mi inse के Մ - SORS £ 
' और सिद्दी जिले मे रहते है ल ग भागों में जो पुर्व मध्य प्रदेश में स्थित थे बंगा अनसचित आदिवासियों 
3 2 € UNT ९,०३,६८० एकड़ भूमि पर स्थान r1 
जा चुके हैं। द्वितीय पंचवर्शीय योजना में राज्य से परवर्ती कृषि की जाती है । अक्टूबर १९५५ 
: रपये արշ 6 ज सेक्टर के अन्तगंत ३,००० परिवारों को ५०० रुपये 
SEI धय हु । राज्य सरकार ने १९५६-५७ मे २०० परिवारों के 


उन्हें एक जोड़ी बल, खेती 
हैं तथा अन्य कुछ ऐसे हैं जो स्थान 


x. 


A 


` N के अनामलाई और कोयम्बटूर जिलों में ४६ कादर, ६३ कुड्वार तथा २२ पुलयार परिवारों द्वारा लगभग ४८० एकड़ 
भूमि प्रति वर्ष स्थान परिवर्ती कृषि के काम में लाई जाती है । इन्हीं जिलों के उलाडी भाग में मुडुवार के १० परिवार ५० एकड im 
प्रति ad स्थान परिवर्ती कृषि के लिए प्रयोग में लाते हैं। कादर झाड़ियों की कार աաա Ց Յոն Pu c ' | 
वही भाग ५ qd. के वाद खेती के काम d लाया जाता है । मुड्वार धान की खेती करते हैं तथा वही भूमि ३ या ४ वर्ष में एक 
Մել जोती जाती है । “s” घाटी तथा नेलाकोटा को छोड़ कर स्थान परिवर्ती खेती निलगिरी जिले के गुडालूर तालुके के सब गांवों में 
की जाती है । लगभग २,००० से २,५०० एकड़ भूमि प्रतिवर्ष काटी जाती है । इस भाग में यह चेट्टी तथा पहारी आदिवासी जैसे 


पनियार, कुरुमवार, और नायकन द्वारा की जाती है | केवल सूखी फसलों की स्थान परिवर्ती खेती की जाती है। एक ही भूमि में एक ही 
जैसी फसल पैदा करने के लिए ३ से ४ वर्ष तक का अवकाश छोड़ते है 1 मद्रास राज्य में लगभग २,२०० आदमी स्थान परिवर्ती कृषि 
कर रहे है | 


मैसूर 


मैसूर में वलगांव जिले के कनकुम्वी, हेमाज, पाटन, खानपुर और चांदगढ़ तालुके, चांदगढ़ के चेरे के आदर तसा eri ud 
में लगभग १०,००० एकड़ क्षेत्र में ३,००० कुनवी लोगों द्वारा स्थान परिवर्ती कृषि की जाती है। 


यह कुनवी, हालकी, बक्कल और कुमरीमराठा द्वारा कनारा जिले के सूपावेठा, होंनावर तालूक तथा भटकळ पेटा के अन्दर के 
पहाड़ी वर्नो में लगभग ४,००० एकड़ क्षेत्रफल में की जाती है । बेळगांव जिले में १०,००० एकढ़ वन भूमि इस प्रकार की कृषि से अलग रखी 
जाती है जिसको Հ वरावर भागों मे वाँट दिया जाता है । प्रत्येक भाग लगातार दो वर्ष जोता जाता है, पहले वर्ष नचानी और दूसरे वर्ष 
वारी की कृषि की जातीं है 1 तब दुसरा भाग तीसरे वर्ष कृषि करने के लिए काम में लिया जाता है । इस प्रकार एक खेत लगभग १६ 
वर्ष के बाद खेती के काम में आता Ë । कनारा में लगभग ४,००० एकड़ भूमि दूसरे काम के लिए रखी जाती है तथा उसको ५ वर्ष 
बराबर भागों में बांट दिया जाता है तथा उसको साफ करके और आग लगाकर निचानी की फसल उगाई जाती है । भूमि का एक भाग 
खेती के काम ՀԿ वर्ष के वाद आता है। मंसूर वत डिविजन के gp हग्मादावनकीट, कक्नकोट, वेग्राज आईनुरमारिगुडी, | 
गुंडलापेट, बाँदीपुर और चामराजनगर के भागों में वैत्ताकुल्वार और जेन्‌ कुल्वारों द्वारा २३० एकड़ वार्षिक भूमि पर स्थान परिवर्ती म 
कृषि की जाती है। स्थान परिवर्ती कृषि करने वाले ԿՈ जिला, तिल सरसों तथा fast की फसल ԿԱՅԱ Er 


उडीसा 


उड़ीसा में स्थान परिवर्ती कृषि लगभग ९,३५,७०० आदिवासी Յո «ա जुआंग, कंय, कुटिया कोंड, सवरा, जठपा 
पहाडिया, गडवा और कोया द्वारा पदिचमी उड़ीसा के ՀՎԱԿ सुन्दरगढ़, ढेनकनाल, पालाहार, सम्बलपुर (बूमरा) और राइराखोल जिलों 
में और दक्षिणी उड़ीसा के गंजाम ऐजेन्सी, कलांहाडी और खरियार जिलों में और कोरापुट जिले के जयपुर भाग में लगभग ८१,७२,८०० 
एकड़ भूमि पर की जाती है। आदिवासियों को Գի" से छुटकारा दिलाने के लिए तथा उनकी अधिक दक्षा सुधारने के लिए भारत 
सरकार ने १९३८-४९ में आदिवासियों को नई वस्तियों में बसाने की योजना चालू को है । यह योजना बोनाई, देवगढ़, कालाहाडी, काशीपुर, 
राइराखोल, बलांगिर तथा वलीगुड़ा के वन-खण्डों में तथा अन्य क्षेत्र जैसे क्योंसर, ढेनकनाल, गंजाम, कोरापुट, फुलबानी ओर मयूरभंज, _ 
जिलों में कार्य में लाई जाती है । इस योजना का उदेश्य पहाड़ी आदिवासियों को सरकारी व्यय पर बस्तियां बना कर तथा अन्य सब प्रकार 


की सुविधाएं देकर स्थाई ल्प से छि करने के लिए बसाना Š । इस योजना के अन्तगंत ՀԿ, बीज तथा कृषि के औजार देना तथा भूमी 
D ր ` A E अ | = 
सफाई, शिक्षा, तालाब, संचार, तथा सिचाई की व्यवस्था करना | १९५४-५५ तक ८१ ब : 


NOME 


सधारना, मकान तथा कुएँ बताना, ल्या कर ! 
बनाई जा चुकी थीं, जिनमें २४९६ परिवार बसाये गये । तव से अब तक वन विभाग के प्रयत्नो से १०० परिवारों को पहाड़ी भाग 


निकाल कर Պարան पटना, बारा तथा राइराखोल डिविजन में बनाई हुई बस्तियों में बसाया गया । आदिवासी निवासियों को भी : 
भूमि को सुधारने के लिए लिया. गया तथा भनन तक ४५,००० ԿՎՏ भूमि सुधारी जा चुकी है । जो आदिवासी नहीं हैँ उनके द्वारा 


परिवर्ती कृषि को नष्ट 


होने से बचाने के लिए वन विभाग इस समय पाँच विभागीय दुकानें इस बात को दृष्टि में m 


egt. 
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चड़ा रही है । दुकानों को बढ़ाते के लिए तथा 


के प्रति गम में आने वाली P समय पर तथा बिना खराब हुए प्राप्त हो सकें, A E 
pA 5 आ जाली UE x अथो त्पादक उपजों को इन दुकान पर 


ग्राहकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए स्थान परिवर्ती खेती में पैदा की हुई मुख्य उपजों Հ 
लाने का कार्य अभी राज्य सरकार के विचाराधीन ë । 


M 5 > Y आदिवासियों 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय संचालित योजना के अतिरिक्त ४७.८० लाख सुप की धन राशि ४,००० 


जो (ति एर वसाने के छिए तथ! ९.९२ लाख emp आसाम के ढंग पर चलाने के लिए “झूम नियन्त्रण योजना” की प्रयोगात्मक E. 
योजना के लिए स्वीकृत किए गये हैं। १९५६-५७ में भारत सरकार ने राज्य सरकार को ४,४७,६१४ 2 pou be = 
<,९५,२२९ Xo का ५० प्रतिशत, ८०० आदिवासी परिवारों को Հօ वस्तियों में बसाने के लिए स्वीकृत किए हैं । कोरापुट जि 5i 
३,५७० एकड़ से अधिक उस օՀԱՎ हुई भूमि पर जिसपर स्थान परिवर्ती खेती की जाती है, बाँब बाँधे गये हैं। ४२० VS अनिल ते 
में काजू तथा बाँस लगाये ՅԱՅԼ १९५६-५७ में कन्टूर बन्ध के साथ साथ ६ मील लम्बे भाग में अगावा जिससे रस्सी बनाई जाती हैं, 
उगाया गया | 
उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश में स्थान परिवर्ती कृषि झांसी जिले के ललितपुर डिविजन में सहारिया ( अनुसूचितजाति ) द्वारा तथा टिहरी 
«ոո» जिले में टोन्स घाटी के ऊपरी भाग की रूपिन और վա घाटियों के निवासियों द्वारा लगभग २०० एकड़ भूमि पर कृषि की जाती 
है । टिहरी गढ़वाल के भागों के पेड़ तथा झाडियाँ साफ कर दी गई हे । काटे हुए पेड़ों आदि को सुखा कर ग्रीष्म ऋतु में जला दिथा 
जाता है तथा वर्षा के बाद फसल वोई जाती Š । पहली फसल पैदा करने के बाद २ या ३ वर्ष तक के लिये भूमि को घनी घास आदि उगने 
տ लिए खाली छोड दिया जाता ë तथा दूसरी फसल लगाने से पहले उसे काटकर जला दिया जाता | 


पश्चिमी बंगाल 
पश्चिमी बंगाल में स्थान परिवर्ती कृषि जलपाइगूरी जिले में टोटो द्वारा की जाती हे । भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय 


योजना में केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत “टोटो” के ७३ परिवारों को ३.१२ वर्गमील क्षेत्रफल में बसाने के लिए २.१८ लाख 
रूपये स्वीकृत किये है | १९५६-५७ में राज्य सरकार को २२,२०० रूपये योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए स्वीकृत किये 


गये है । 


मणिपुर 
मणिपुर राज्य में स्थान परिवर्ती कृषि राज्य के पहाड़ी भागों में आदिवासी, जैसे-कुकी, अंगामी, टांगखुल, मारिग, कावई और काचा 
नागाओ द्वारा की जाती है 1 ऐसा अनुमान लगाया जाता हैं कि लगभग दो लाख आदिवासी जनसंख्या में से लगभग १,८२,९० 
स्थान परिवर्ती कृषि करते हें । ५४,१८१ एकड़ भूमि प्रतिवर्ष स्थान परिवर्ती कृषि के काम में लायी जाती है । आदिवासी लोग स्थान 
परिवर्ती कृषि के लिए ऐसी भूमि को चुनते हैं जो भली माँति वनस्पतियो से भरी हुई होती है । यहां इसे “झूम कृषि” कहते है । տարար 
को दिसम्बर या जनवरी के महीने में काट कर साफ कर देते हैं । किसी किसी स्थान को इससे एक महीना पहले ही xS कर देते हैं T 
काटी हुई वनस्पति को धूप में सुखाने के लिए ər दिया जाता है ताकि वह अप्रैल या मई के महीने में आग लगाने R^ ` լ 
जळ सके | ऐसा करने कै पश्चात जमीन को कुदाली द्वारा ठीक करने का कायं किया जाता Š | जो राख जमीन पर शेष रह जाती है 
उसे जमीन की ववेरा शक्ति बढ़ाने के लिए खोद कर मिट्टी में मिला दिया जाता हँ । तब मानसन के आरम्भ होने पर Sum ती हु 
` धान उगाने आरम्भ करते हैं। वे कभी कभी एक ही खेत को दो वषं तक धान उगाने के लिए प्रयोग करते है । वे केवल न लोग 
भूमि को धान लगाने के काम में लाते ë तया दूसरे वर्ष उस भूमि पर सब्जी 


९ आंदिवासी 


। पहले साल 


E पैदा की जाती है प्रत्येक वर्ष वे 
चुनते हँ । वे प्रायः ऐसे वन भाग को जिसे वे अधिक Sd रा समझते हैँ तथा जहां काट कर जलाने के लिए ड x as T - Da 
लिए चुनते d । इस प्रकार वे एक स्थान से दुसरे स्थान बदलते जाते हैं। वे १५ या २० वर्ष के i न ԱՆԱԿ 


वनस्पति से भर जाती है तो उसी भूमि पर पुनः कृषि करने लगते da स्थान परिवर्ती कृपि में 
००० एकड़ है | स्थान परिवर्ती कृषि में धान, मक्का, सरसों, आलू, गोमी, तथा तिल की उपज 


2 डी 
में केन्द्र द्वारा संचालित योजना के आधीन ५,००० परिवारों को बसाने के लिए PST आरम्भ नहीं की गई +. 


(०.६८ लाख रूपये रखे गये 
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त्रिपुरा 


त्रिपुरा में लगभग ९५,५०१ आदिवासी जैसे रियांग, त्रिपुरा, कुकी, जामातिया, माग, चकमा, लुशाई, गारो आदि सदर, 
खोबाई, कैलाशहर, कमालपुर, धर्मनगर, उदयपुर, सोनामुरा, सवरूम, वेलोनिया और अमरपुर सब-डिविजन में लगभग १, १६,९०० एकड़ 
भूमि म स्थान परिवर्ती कृषि कर रहे है । इन आदिवासियों को स्थाई रूप से भूमि पर वसाने के लिए राज्य सरकार ने १९५३-५४ में 
वेलोनिया सव-डिविजन में एक प्रयोगात्मक कृषि योजना चालू की है | इस योजना के अन्तर्गत १९५४-५५ के अन्त तक ५५२ परिवारों को २ 
से ३ एकड़ तक भूमि दी गई । ३३९ परिवारों को बीज, बैल, औजार आदि खरीदने के लिए आथिक सहायता दी गई । बसे हुए लोगों 


ने फसळें उगाने के लिए वन साफ किए हैं तया अपने निजी प्रयत्तों से ६३ मील ex जीप जाने योग्य सडक बनाई है तथा दूसरी 
सड़क बनाने का काम चालू है। वसे हुए लोगों को पीते के पानी की सुविधाएं देने के लिए इन बस्तियों में दस बिजली के कुए लगाये 
गये हे । बच्चों को शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने ५ प्राइमरी स्कूल चालू, किये ë तथा चलता फिरता ओषघालय दवाई देने का 
कार्य कर रहा है। सिचाई की सुविधा के लिए स्नान करने के लिए तथा इसी के साथ मछली तथा ՎԱՎ पालने के लिए एक पहाड़ी 
छोटे मागे पर वंध बांध कर एक झील बनाई गई है | इस वर्ष उनके जानवरों का इलाज करने के लिए एक चलती फिरती पशु चिकित्सा 
पार्टी की स्थापना की गई । जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुविधा से प्राप्त करने के लिए केन्द्र में बसी हुई वस्ती में एक “सस्ते 
मूल्य की” दुकान खोली जा रही है। राज्य सरकार इस दुकान को जसे ही वहां के निवासी उसके कार्यं भार को सभाछने का उत्तर्‌- 
दायित्व ले सकेंगे, सहकारी संस्था में बदलने को सोच रही है । राज्य सरकार के տո ने आदिवासियों के मन मे स्थिर जीवन की 
भावना जागृत की है और १९५५-५६ के अन्त तक ३,१२४ परिवार भूमि प्रदेश में बसाये जा चुके dI 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में स्थान परिवर्ती कृषि को रोकने के लिये ५७.३६ लाख रुपये रखे गये Š | द्वितीय पच: 

वर्षीय योजना में ६,००० से १२,००० परिवारों को विना लगान लिए भूमि पर वसाने का निइचय किया है तथा उन्हें प्रति परिवार 
५०० Xo देने का निश्चय किया है। इस धन में से ९.५० लाख रुपया भारत सरकार द्वारा इस शतं पर स्वीकृत किया गया है कि 
५०० २० की राशि में से ३०० २० की पहली किशत बैल खरीदने पर व्यय की जाय, औजार खरीदने के लिय दिये जायं तथा यह घन 
उन परिवारों को दिया जाय जिनको कम से कम ३ एकड़ भूमि धान उगाने के लिए तथा ३ एकड़ भूमि तिल छगाने केलिए दी गई है। 
परन्तु इसकी जानकारी किसी जुम्मेवार अधिकारी के द्वारा जो “सकल अधिकारी” से नीचे के स्तर का न हो, की जानी चाहिए । १०० 
रुपये की दूसरी Խա दुसरे वर्ष इस बात की जाँच करने पर दी जाय Կապ दिये जाने वाले ने पिछले वर्ष भी भूमि जोती थी तथा 
उसको पुनः जोत रहा है एवं उसने कुछ और भूमि भी जोती है भोर उसने पहले स्वीकृत घन को եզ "ERE dr vues vans] 
था, उसी पर व्यय कर दिया है। १०० २० की तीसरी कि$त तीसरे वर्ष पुनः इस बात की जाँच करने पर दी जायेगी कि वह जोती हुई 
भमि को जोतना चालू रख रहा है एवं जो भूमि उसको दी गई थी उसे पूरी तरह जोता गया है। यह भी एक मख्य दात पप ह 
गाँवों में जहां झूमिया बसे हुए हें वहां पर कृषि में प्रशिक्षण पाया हुआ एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता नियुक्त किया. जाय ताकि वह देख सके 
कि वहाँ पर सुधारे हुए ढंग पर खेती की जुताई होती है तथा ठीक रीति से उस म उपज लगाई जाती है, उन्हे उनकी आवदयक बस्तुए 
जैसे बीज, खाद आदि समय पर मिल जाते हैं तथा उनकी उपस्थित काठनाइयों को पूर्णतः हल किया जाता है । प्रत्येक ग्राम्य कार्यकर्ता 
को कुछ परिवारों की स्थानीय स्थिति के अनुसार ये देख रेख करने का काम दिया जाय ताकि योजना को सफल बनाया जा सके । भारत 
सरकार ने भी सुझाव दिया है कि उनको अन्य ՎՈՎԱ जैसे-घर, पीने का पानी, दवाई इत्यादि देने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि उन्हें 
सरक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । भिन्न भिन्त कल्याण योजनाओं को स्थापित करते समय इन भागों को प्रधानता दी 
e चाहिए । राज्य सेक्टर की ऊपर लिखी सुविधाओं के अतिरिक्‍त केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत १,४४० परिवारों को 
जोक स्थान परिवर्ती कृषि करते हूँ, प्रति परिवार ५०० wo की दर से ७.२० लाख रुपये स्वीकृत किए गये Š । भारत सरकार T 
[रोट के वर्ष में ५०० परिवारों के लिए २.५० लाख रुपये स्वीकृत किए हे । १९५६ के mS 1०९५ पार तो थी Աաաա 
२०० रु० प्रति परिवार की दर से १०३९ परिवारों को दुसरी հոս दी गई तया ३११ परिवारों को ३०० wo प्रति परिवार की ses 
पहली հոմ दी गई । 
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१३३ 
परिशिष्ट A 
तालिका sio 


ME i  .. - प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों में 


serene TUA ա 
अनुसूचित जातियाँ 


| | अनुसूचित आदिमजातियां 


| 
| राज्य का मु : | नीय पंचवर्ष जन 
T नाम | प्रथम पंचवर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षीय योजना | प्रथम पंचवर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 2 
ֆթջՒջ9շ,Ֆ23ֆՒ,Ւշ,«շ«առ Ա —u—s ५ कपड़े 
१ «ո मुर्गी पालन तथा टोकरी १५० आदमियों को, EZ: Up "Կ 
बनाने में १५ आदमियों ४०० ईट «Վ बनाने के केन्द्र और र 


| को प्रशिक्षण दिया गया वालों को तथा १०० टोकरी बनाने के केन्द्र 


। राजों को प्रशिक्षण खोले जायेंगे । 
| : दिया जायेगा । ք 
| Հ आसाम १६२ छात्रवृत्तियाँ दी ७६० छात्रवृत्तियाँतथा चमड़ा रंगने और चमड़े ३३८ छात्रवृत्तियां तथा 


| गई', ५७१ व्यक्तियों को १८०० व्यक्तियों को का काम सीखने के लिए १९५ आदमियों को सहा- 
| अनुदान दिया गया, अनुदान दिया जायेगा ४ आदमियों को छात्र- यता दी जायेगी 1 J] 
| | ७१ उद्योग योजनाओं वृत्तियां दी गई तथा — > 


को प्रोत्साहन दिया गया कुछ आदमियों को इन 
४ रेशम प्रदर्शन फार्म कामों को करने के लिए 
dr Y स्थापित किये गये तथा अनुदान दिया गया । 
एक रेशम टोली स्था- 
५ पित की गई । : 
३ बिहार कुटीर उद्योगों में प्रश- १००० आदमियों को उपलब्ध नहीं कृटीर-उद्योगों के विकास 
क्षण देने के लिये ६ कुटीर उद्योगों में प्रशि- के लिए २००० भादमियों D 
केन्द्र स्थापित किये गये क्षण दिया जायेगा, को ऋण दिया तथा ३ 
तथा १८८० व्यक्तियों २५ प्रशिक्षण तथा लोहारगीरी, बढईगीरी और ड 
को कुटीर-उद्योगों का उत्पादन केन्द्र, १ चमडा रंगने के केन्द्र स्थाः 


विकास करने के लिए टसर केन्द्र तथा ५ 
ऋण दिया गया। शाखा केन्द्र स्थापित 


पित किये जायेंगे । 


होंगे । 
Ex ६ उद्योग सहकारी समि- == ४०० आदमियों को प्रशि- 
तियां स्थापित की क्षण देने के लिए q केन्द्र 


जायेंगी तथा ४८० चालू किये जायेंगे । 


१३३ 
OR Ec 


छत - 3 
प्राप्त वास्तविक लक्ष्य । प्राप्त किये जानें वाले लक्ष्यों को प्र दर्शित करनेवाली तालिका 
विमुक्त जातियां - | अन्य पिछड़े Հ 
! | : | | E 2 
प्रथम पंचवर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षीय योजना | प्रथम पंचवर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
७ ८ ९ uc | 
—— MTS M I नो ———— 
२० युवकों को दर्जीगीरी और उपलब्ध नहीं उपलब्ध नही = Է». 
बढ़ईगीरी का प्रशिक्षण दिया 
जायेगा । 
--------विमुक्‍त जातियां नहीं թ» ET m 
x 5 = २००० आदमियों कौ 
१२८ परिवारों ने आथिक लाम . ला 
उठाया 


एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा 
तथा ४० आदमियों की ऋण 
दिया जायेगा 


<. s ԷՎ 
३ मध्य प्रदेश 
& ` मद्रास 
७ उड़ीसा 


— 


3 


उपलब्ध नहीं 


Y मघु-मक्खी पालन 
केन्द्र स्थापित किये गये 
तथा ५४ विद्याथियों को 
उद्योग प्रशिक्षण दिया 
गया द 


` ९४ आदमियों को कुटीर 


` “उद्योगों में प्रशिक्षण दिया 


गया, २९ आदमियों को 
कुटीर-उद्योगों का अध्य- 
यन करने के लिये सहा- 
यता दी गई ओर २३ 
बुनकरों को सहायता दी 


५० उद्योग-केन्द्र स्थापित 

किये जायेंगे, ५०० आद- 
मियों को प्रशिक्षण और 
कुटीर-उद्योग चलाने के 
लिये ऋण दिया जायेगा 


१३७० आदिमियों को 
प्रशिक्षण दिया जायेगा, 
५० चरखे तथा २० मधु- 
मक्खी छत्ता संदूक बांटे 
जायेगे । २०० युवकों को 
शास्त्रीय प्रशिक्षण के 
लिये प्रोत्साहन दिया 
जायेगा 

४५ केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे तथा १०५० 
व्यक्तियों को प्रशिक्षण 
दिया जायेगा 


२ केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे तथा ४७५ आद- 
मियो को कूटीर-उद्योगों 
का प्रशिक्षण दिया 
जायेगा 


शादिमजातियां ad 


^ 'टोलियां 


सिलाई, टोकरी बनाना, 
जूते बनाना जैसे छोटे 
उद्योगों का विकास 
किया गया 


१६ आदिमियो को 
कुटीर-उद्योगो का प्रशि- 
क्षण दिया गया 


२५०० आदमियों को 
कुटीर-उद्योगों के विकास 
के लिए सहायता दी गई 


तथा ८७० आदमियो को 


शास्त्रीय प्रशिक्षण के 


& 


२५ चमड़ा उद्योग का 
प्रशिक्षण देने वाली 
स्थापित की 
जायेंगी तथा ५०० आद- 
मियों को प्रशिक्षण देने 
के लिये एक केन्द्र स्था- 
पित किया जायेगा 

१७०५ आदमियों कों 
कुटीर-उद्योगों में प्रशि- 
क्षण दिया जायेगा 


२५० आदमियों को 
प्रशिक्षण दिया जायेगा 
तथा कुटीर उद्योग चलाने 
के लिये कुछ आदमियों 
को (संख्या मालूम नहीं) 
सहायता दी जायेगी 

६५० आदमियों कों 
कुटीर उद्योगों का प्रशि 
क्षण दिया जायेगा 


४९७८ आदमियों को 
सहायता दी जायेगी, 
८३० आदमियों को 
प्रशिक्षण दिया 
जायेगा, ५ चलते-फिरते 


दो सई: हडीर-उद्योग तथा ५ 
योजना व प्रशिक्षण केन्द्र 


| 2 Հ 


We EL 


२ स्कूल खोले जायेंगे तथा ८० उपलब्ध नहीं 
विद्यार्थियों को बढ़ईगीरी इत्यादि 


का प्रशिक्षण दिया जायेंगा 


* 
< 
zt ३०० छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, 
१३४ आदमियों को ऋण दिया 
जायेगा 
^ 
A. 
A. 


Հ z १० 3 
— —ss 
: | 3 
= = ९०० विद्याथियो को कटीर-उद्योगो 


में प्रशिक्षण दिया जायेगा 
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1 Հ 3 
१० पश्चिमी बंगाल 
११ हैदराबाद -- 
१२ जम्मू व कारमीर 
१३ मध्य भारत ५ ताड़गुड़, ४ हाथ 
करघा, ४ मधु-मवखी 
पालन, १ बढ़ईगीरी तथा 
१३ उद्योग शिक्षण केन्द्र 
स्थापित किये गये ओर 
१६ मुर्गी पालन wn 
Tm ; चाल किये गये । 
१४ मंसूर उपलब्ध नहीं 


१२४ आदमियों को प्रशि- १३ केन्द्र स्थापित किये 


क्षण दिया गया तथा जायेगे तथा 


२२३० 


१४५ प्रशिक्षण पा रहे हैं आदमियों को प्रशिक्षण 


दिया जायेगा। ६२० 
आदिमियों को सहायता 
दी जायेगी 

३१ केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे । 


अनुसूचित आदिमजातियां नहीं 


१२ कुटीर-उद्योग केन्द्र : 


चालू होंगे तथा २८६ 
आदमियों को प्रशिक्षण 
दिया जायेगा, ४४१ 
आदमियों को ऋण दिया 
जायेगा 


कुटीर-उद्योगो के विकास 
के लिए ४०० परिवारों 
को सहायता दी जायेगी 


५ 


— 


उपलब्ध नहीं 


उपलब्ध नहीं 


उपलब्ध नहीं 


उपलब्ध नहीं 


भेजी नहीं 


२०८० आदमियो को 
प्रशिक्षण देने के लिए 
१० केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे । 


६० आदमियों कौ 
प्रशिक्षण देने के लिए 
३ केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे 

बढ्ईगीरी, सिलाई लोहार- 
गीरी और चमडा रंगने 
के लिए १४ केन्द्र स्था- 
पित किये जायेंगे । 


उद्योग सीखने के लिए 
छात्रवृत्तियाँ इत्यादि देने 
के अतिरिक्त ४५० 
व्यक्तियों को कुटीर- 
उद्योगों के विकास के लिए 
सहायता दी जायेगी। 
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१३७ 
jS का». 
७ ८ ९ १० 
भेजा नहीं — उपलब्ध नहीं Ex 
| 
à | 
१३१ आदमियों को सहायता दी -- ५४६ आदमियों को उद्योग . — 
गई तथा १५ सीने की मशीनें वांटी शिक्षण के लिये सहायता दी गई 
गई २ कुटीर उद्योग सहकारी 
समितियां चालू की गई तथा 
१ आश्रम खोला गया 
विमुक्त जातियां नहीं Š २ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे -- 
վ U तथा Yo आदमियों को  प्रशि- 
Վ क्षण दिया जायेगा 
PENES րր «Դ 24 | 
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१५, पैप्सू 


१६, राजस्थात 


१७, सीराष्ट्र 


१८. त्रावणकोर-कोचीन 


१९. अजमेर 


अनुसूचित आदिमजातियां नहीं 


७ ताडगड केन्द्र स्थापित ७५० आदमिथों के प्रशि- 


किये गये 


उपलब्ध नहीं 


क्षण के लिए १५ केन्द्र 
स्थापित किये जायेंगे 

५०० आदमियों को प्रशि- 
क्षण दिया जायेगा और 
५०० ՀՈՎ जायेंगे, 
२०० आदमियों को 


८१८ _ ¬=) ..... को ८४५ պահպ को 


शास्त्रीय शिक्षा दी गई 


५५ खाल उतारने तथा 
१० चमड़ा रंगने के 
स्थानों की संभाल 
की गई 


सहायता दी जायेगी 

२० उद्योग केन्द्र और 

२० सहकारी समितियां 

स्थापित की जायेंगी 

२ केन्द्र स्थापित किये एक शास्त्रीय प्रशिक्षण 

जायेगे और २०० परि- केन्द्र स्थापित किया 

बारों को सहायता दी गया तथा १५९ आद- 

जायगी मियों को सहायता दी 
गई 

कुटीर उद्योगों को १ տա निर्माण 

प्रोत्साहन देने के लिए समिति तथा एक प्रशि- 

teo परिवारों को क्षण केन्द्र स्थापित किए 

सहायता दी जायेगी गए 

१० उम्मीदवारों को २४० मघु-मक्खी पालन 

प्रशिक्षण दिया जायेगा सन्दूक खरीदे गए तथा १ 

हड्डी डाइजेस्टर प्लाट 

लगाया गया 


ऋण दिया जायेगा और 
४०० आदमियों के प्रशि- 
क्षण के लिए १० केन्द्र 
स्थापित किये जायेंगे । 
१११० आदमियों के प्रशि- 
क्षण के लिए २५ केन्द्र 
स्थापित किये जायेंगे 
२०० आदमियों को सहा- 
यता दी जायेगी । 


१० शास्त्रीय प्रशिक्षण 
केन्द्र स्थापित किये जायेंगे 


१ केन्द्र स्थापित किया 
जायेगा, ३२६ आदमियों 
को सहायता दी जायेगी 
तथा ६० मशीनें बांटी 
जायेंगी 

२०० परिवारों को लाम 
मिलेगा 


५०० परिबारों को सहायता 
दी जायेगी तथा ५० आद- 
fu को सहायता दी 
जायेगी 
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m युवकों को कुटीर-उद्योगों का 
प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा १५ 
को ऋण दिया जायेगा 


< 
उपलब्ध नहीं २१० आदमियों को प्रशिक्षण देने 
के लिए ४ केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे 
२८ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण 
दिया जायेगा 
vv 
--विमुक्ष्त जातियां नहीं-- 

3 २ केन्द्र स्थापित किए जायेंगे तथा 
१०० आदमियों को प्रशिक्षण 
दिया जायेगा 

~ 
" 
Է ___विमक्त जातियाँ ՀԱ-- 


/ 


उपलब्ध नही 


९३ छात्रवृत्तियां दी गई 


उपलब्ध नहीं 


उपलब्ध नहीं 


१८० यूवकों को कूटीर-उद्योगों 
का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा 
१४० को ऋण दिया जायेगा 


४२० आदमियों को प्रशिक्षण देने 
के लिए १० केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे 

कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए 
३०० आदमियों को सहायता दी 
जायेगी ओर १ उद्योगशाला स्था- 
पित की जायेगी 


७०० परिवारः 
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À दिल्ली 
२३. हिमाचल प्रदेश 


२४. कच्छ 


२५. मणीपुर 


त्रिपुरा 


----अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं g—— 


२०० चरखे खरीदे गये, 
७५ बांटे गये, २१ मन 
ऊन खरीदी गई 


२०४ परिवारों को 
सहायता दी गई 


५८ छात्रवृत्तियां प्रशि- 
क्षण लेने वालों को दी 
गई तथा ३ बढ़ ईगीरी 
केन्द्र खोले गये 


Հ छात्रवृत्तियां लम्बे 
पाठ्यक्रम के लिए और 
१७ छोटे पाठ्यक्रम के 
लिए दी गई 


१४० 


Y Կ 


- उपलब्ध नहीं 


v केन्द्र स्थापित किये सुधरी किस्म के १०८ 
जायेंगें तथा ६०० आद- चरखे बांटने के लिए 
मियों को प्रशिक्षण दिया खरीदे गये । 

जायेगा 


२५० परिवारों को ४४४ व्यक्तियां को 
सहायता दी जायगी सहायता दी गई 


१९ केन्द्र स्थापित किये -- 
जायेंगे, १०० छात्र- 
वृत्तियां दी जायेंगी 
तथा २० deum 
स्थापित की जायेंगी 
३ प्रशिक्षण संस्थाएं Հօ छात्रवृत्तियाँ दी गई 
स्थापित की जायेंगी तथा १९ आदमियों को 
और १००० आद- सहायता दी गई 
मियो को प्रशिक्षण 
दिया जायेगा 


लाख उद्योग का 1 
विकास किया 
जायेगा 


—— अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं-----_ — 


ति 


————— — "छल 


Ee आणता 


उपलब्ध नहीं 


quo आदमियों को 
लाभ मिलेगा 


उपलब्ध नहीं 


उपलब्ध ՎՀ 


१० सामुदायिक चमड़ा 
रंगने के स्थान झोर ४ 
स्थान चमड़ा ԿՎ के 
स्थापित किये जायेंगे 


teo आदमियो के लिए 
एक केन्द्र स्थापित किया 


जायेगा 1 


YU, TE 


t परिवारों को सहायता — उपलब्ध नहीं ५०० परिवारों को सहायता दी 
दी गई 


जायेगी 
Բոզ աո नहीं — उपलब्ध नहीं ६ प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे 
विमुक्त जातियां नहीं उपलब्ध नहीं SE 
विमुक्त जातियां नहीं ՀՅ: नर 
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अन्तग त होने वाले तुल्नात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका 


विक्मुत जातियां = 


राज्य सँक्टर | केन्द्रीय सेक्टर | योग | राज्य सेक्टर 
के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तगंत 


अन्य पिछले वर्ग _ վ योग 
केन्द्रीय सैक्टर | योग | राज्य सँक्टर | Հակ सेक्टर योग 
के अन्तर्गत के अन्तरगत | के अन्तर्गत 
१३ १४ SES १६ १७ 
-- == १११६२५० ८०००० ११९६२५० 
-- ७८४७०० 


विमुक्त जातियाँ नहीं हैं. पिछड़े वगो के लिए कोई योजना नहीं है ७८४७०० 


-- -- — — — ३५४८२५० ४००००० ३९४८२५० 
- -- - - - — ११४४७५० २५०००० १३९४७५० 
विमूक्त जातियाँ नहीं हूँ २९६४०० -- २९६४०० १८५५२०० २००००० २०५५२०० 
= == — — — -- ८५०७००० १८५०००० २२५७००० 
f PS -- -- -- -- -- ८४५००० ३७१३००० ४५५८००० 
PEE == = — — — — १०५००० १०५००० 
ह T == == - ६९९२०० ५६९००० १२६८२०० 
3 ९५००० -- ९५००० १४२५०० -- १४२५०० ७०७७५० -- ७०७७५० 
' विमुक्‍्य जातियाँ नहीं है १ - ९ २ - २००००७ 
| RNC Es १६४३५० = — -- ९२४३५० १००००० १०२४३५० 
| क यी का c— — — — ९५००० ९५००० 
क P == १००००० — १०००००: ३००००० -- ३००००० 
Lem — = २३७५० = २३७५० १६६७२५ -- १६६७२५ 
विमुवत जातियां नहीं हैँ — — — ५५२९०० -- ५५२९०० 
Bs Բ x Է: a£ 2x 5 ३३००० = ३३००० 
p» n ps sr NF - - २३७५० - २३७५० 
| विमुक्त जातियाँ नहीं E - - - १४२५० = १४२५० 
Ex ES A = = = ५४२५० — ५४२५० 
| विमुबत जातियाँ नहीं है — == E s= e: Ե 
&' विमक्‍्य जातियाँ नहीं हैँ प --- -- १०५००० — १०५००० 
| esas e: Be 2 — -- ५९८५०० — ५९८५००. 
—— ———-zH—<.<— ss — —ss 
Հք २५९३५० _ २५९३५० ६६२६५० ¬ ६६२६५० १४२७५८२५ ७२६७००० २१५४२८२६ ` 
I ԼԷ — YY y y —v_" nn n F 
cou Loca कब पर AR NE 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA. 


- १४६ | 
परिद्षिष्ठ | 
तालिका नं २ | 


राज्य ՎՀ 


— 
— 


RAS X २८५० 
` अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं. ն»: 
TE २५०१ २५०० 


केन्द्रीय सेक्टर | 
के अन्तर्गत के अन्तर्गत यांग | 
E » 
& v Հ 
१२८०८ १०८५० — -- — 
आसाम २५००० —— २५००० १४२५० == १४२५० | 
बिहार ७१२४९७ ७८९७५ ७९१४७२ ४५०००० = ४५०००० 
बम्बई ७९१००० ३४००० ८२५००० -- -- — 
मध्य प्रदेश - ३१६०० ३१६०० > Lo च्च 
मदरास c— s m — ५८७५० առ ५८७५० ^" | 
उड़ीसा ६१०९६ ८३०७०५ ८९१८०१ = = — | 
पंजाब = | e Ne ECL = cm 
उत्तर प्रदेश अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं है = E. १७५०० १७५०० 1 
զրա बंगाल ७८३०० १९६२०० २७४५०० १२००० न १२००० | 
३३९३६ ३३९३६ = = — | | 
अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं = अप्राप्त प्राप्त - 1 
११२१०० ३००० ११५१०० = — — | 
२०००० . — २०००० kc t = | 
अनुसूचित आदिमजातिया नहीं हैं T पृथक आंकडे प्राप्त नहीं हैं 
२०००० — ` २०००० — = — 
(99७ की Coes १७७७ 0 १०००० 
२०००८ sd ३९००० ४३००० — ४३००० 
३००० DET २55 E LE E. 


E 
ET 
3 
व्यय को प्रदर्शित करनेवाली तालिका 
विमुक्त जातियाँ अन्य पिछड़े ՀՎ E योग 
राज्य सक्टर केन्द्रीय सेक्टर योग | राज्य daex | केन्द्री सेक्टर योग | राज्य सँक्टर | केन्द्रीय सक्टम योग 
के अन्तर्गत के अन्तगंत के अन्तर्गत के अन्तगंत के अन्तर्गत | के अन्तर्गत 

| 
९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 
O_O U Cot oo o s कै 0 
== == — — — — १२८०८ १०८५० २३६५८ 
विमुक्त जातियां नहीं है अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं ३९२९५० -- ३९२५० 
>> E = १५००० = १५००० ११७७४९७ ७८९७५ १२५६४७२ 
१३९५०० = १३९५०० == = — ९३०५०० ३४००० ९६४५०० 
विमुक्त जातियां नहीं हैँ - ११८०० — ११८०० ११८०० ३१६०० ४३४०० 
१०९५० TS १०९५० = == = ६९७०० -- ६९७०० 
5 == — कोई योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हुँ ६१०९६ ८३०७०५ ८९१८०१ 
"X eA — अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हें — -- — 


FE ss -- = -- १७५०० १७५०० 
— — ९०२३०० १९६२०० २८६५०० 
ei १७७७७ छ १०००० ४३९३६ - ४३९३६ 


विमक्त जातियां नहीं हैँ == E 
द (Է: E e -- — ११२१०० ३००० ११५१०० 


झप्राप्त अप्राप्त cm ET Ex = २०००० --- २०००० 
_  आंकड़ पंजाब में सम्मिलित £———— — 28 -- > Et 
— -- १०००० — १०००० ३०००० -- Յօօօօ 
छ ३००० ५००० == Կօօօ २३००० -- २३००० 
օօ — 
az «Բ. n" 2. š Եջ ड 
बिमकत जातियां नही है — ८२०० २००० 
अप्राप्त अप्राप्त = = = == ३००० -- ३००० 
c ipa pi Im den mA P Ե >> ՀԿ 
बिम क्त जांतियां नहीं हैं -- Ի» २८५० २८५० 
x š ह भेजी अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हूँ -- — — c 
[ज्य सरकार d कोई योजना नहीं भेज Š * 
2 वरमक्त जातियां नहीं हैं > पिछड़े वर्गो के लिए कोई योजना नहीं हैं ९५०० २५०० १२००० 
T: hi E E P 
। नही ह id ex e nS 129 ո 22: 
विमुक्त जातियां नहीं हैं ss = क, E . w. 
—— ° T 2253 पिछड़े ՀՎ नहीं हैं Eu ७५००० -- ७५००० E 
विमुक्त जातियां नहीं š = [a um I f c š 
१५३४५० ५१८०० -- ५१८०० २८०९३३७ १३०६३३० ४११५६६५ 5 — 
१५२४५० * ' e क E 


— 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Kangri Universit 1 ollection—Digitizee-by-SS-FetrrredetiorrtrSA 
— 


- ५ 
եւ 
blieb լի 
-- -hlble եֆ -- — 
Be Ie — Be լոռյլտ բենեյ-- 
3 
> i 12 1121० 
-122 լա DJ 
-- ՋԵ տիտ: — १७४३७ փետ 


1215112 Jb 
11०1९ Ibe b]hb 11०1९ 1121902 b|hb 
bihbkb hlPB) | bleh  hhk -Eh 1०1२१] | klhbkh թն ելիթիւի b|B8) -bh hh 
be ՀԹեյ hue | 1021 फर) | pejbPe 
— - - --- 


५1810 
Wlble ott 
1ԵՔ ]॥०२] ५] 
1२1५४ /8 


11 811५ 
1b») 22102 
Վճ լա 1०८३ 
-հյի pus 
Յի հնչ 


je] D (1212 Xe DIS)bk ९०० 
Di | եռթ ५०2|122102 Puls P 1151121912 १११७३७ քլ. 121] 


& et 


Mrs լե Բե) 
-լեջ 1102] ४] [1५४७ plan 
ple ht ^Olskdelble hot 


गा 
1p») bille Le [1२४६४ hot 


էլել լահ Ph hie 
ելբւլի seh լեր լերյեյի A 


डळ अक T FFA .- 


१४९ 


Wels 
լթերթ Fh 12 10128 


վ» 
१४ Rye lk Lobe 


131५220 


os ատի 54 


Jbhlis 15 1122 

Jbbis 1४ լքե -Քի լեռ լիտ 
-18) aye լիի ke բեյլետ ԻԲ) 
լա լեռյեյի 33 chp फडे ^l 


—IBb լեռյլտ Բեխեյ-- 


bb he ३७७३1७८ 11212 ०१८ 


1५७1५ ke bbjUbà 
प 1७20 mper) puel 3 


լիութ pe բեյլեջ 1४99 
911७ երբ ob lpb 
1०१७ (31980 1३२४-४४ օհ 


फु 1३2 पीय 
հոլ Փ Ini kb Lep) 
-h]h ३1५३४ չետի-իթ ht 
"६७1७ 1102] 12121:12 Le լոր) 


-४]४७ 2122 22 2118 $b htt 


CC-0. Gurukul Kan 


9 
^ 


n 
LN 


voc vmm SEMEN 


—— աար ա Կապա Ը —— 


t A E ւ 
E եռյելը 
31५४ a} = — — 11५३४ AE 
गर] oh - m d E 
"x ԹԻ  իշտիր -- — — 
4 P  հշտեր — Ë hehe -- 
TESTIS 
P Bh ७०७७७ — I ०७९ [1५:90 շե 
x ihn § ०1१४] ७ 
3, ables լե ४29४०  — 2B 1७१)॥७ քեխեյ-- पकड o? 
पर En երյեյի 
1४६30 »॥ 192 Bbjb3]lbb) 121५:912 210 


1եռյելի ot -- ple ot -hjblpleBhot -31५ օ5 


EX 1122] bn leah ००३ —. 
== य] [1३ օձ -- 
— 18 լեռյլտհեյլթ BR]hhle  -- 
AD 1bb]RJB լատի ७ -- 
pe या ५० կլանը डा uS 
1320208 Հոտ 111२] ४]७ լչլաՅի ०५७४ EPA 


191: 


8००४०. Ip լեսյլահեյլթ Բոյլը 


— He լեռյլբ թեխել-- 


—JBb լեռյլթ բեխիյ-- 


१ 


१५ 


--լջի 101211 PehejJ— 


— Bh 1122109 Բերեյ-- 


—— AO  —  — —  s—IrF- ——-n n n. - FO -  nnr 


ES 

կուտ pier Հվ 
| Ph) hk Ph 
-1b3 լերլեյռ -Ib3 Ibb]h]h 
1>1920 oA. 191५1 et 


h; 
-hJB pus 
Զի հլին 
-B£-Àb Wk == 
— [Pb ४००७९ 
1nbjuge 
४५७४७ ०३ == 
y " 


լեե 1७ 1४२) 
"छुर լատր ४७००३०-१४ hš 


180 1४॥३)॥॥७७४)।॥७४ բեյինթ 


१०:92 լատի ०८ 
१४०2 ४०७७८७ 
1०२]५॥॥७ Ile ՀԷ 


երյեյի Ալտի ht 


——n———-——  — 


444 


परिशिष्ट 
SO PP ; स्यता, चाल और शेयर 
L सन्‌ १६५४-५२ से 2६५५-५६ तक राज्यों में संचालित जंगल मजदूर सहकार eT m տարա सहकारी समितियों की संख्या, सदस्यता, EMT 
जंगल मजदूर | इन सब समितियों के सदस्यों | काम में लगाये गये कर्मचारियों की | ME 
सहकारी - की कूल संख्या कुल सख्या | ° 
समितियों ++ թր Է» 
i : यदि हो) -. 
ऋ० सं० वर्ष की [IN | = a | ( 
कूल संख्या | योग |भादिवासी| Կ | योय आदिवास 
| आदिवासी | आदिवासी | 
Հ Հ 3 x Կ & ७ ट ९ १० 
१, «պ 
१९५१-५२ ९ २२२९ नस २३२९ २१९१ == २१९१ ४२५४१ 
१९५२-५३ "२० २८२५ ४० २७८५ २६५५ ४० २६१५ १०९४२४ 
१९५३-५४ २० ३२०२ ՀՀ २८९१ २८७१ ३११ २५६० ११०१८७. 
१९५४-५५ १७ ४२६१ ६१८ ३६४३ ३९१९ ४८२ ३४२७ १११०८३ 
१९५५-५६ २० ३६५४ ७८७ २८६७ ३०५० ४८७ २५६३ ९१५५०. 
२. बिहार 
१९५४-५५ २ ३३ ३३ — ३३ ३३२ — ३७० 
१९५५-५६ ८ ८७ २९ ԿՀ ११ ११ is E x 
3. बस्बई 
१९५१-५२ १०८ REF १८०६२ २३७८ ५१६७७९ ४१३४५४ १०३३२५ ३३८२९९९ 
१९५२-५३ ११८ २२५४१ १९७५४ २७६७ ३७२०४० ३३२७८९ ३०२५१ २९७४०७१ 
१९५२-५४ 071." Ու. २२२४५८ ३६६०१ २६६४७४५ - 
१९५४-५५ १४५ २४७४२ २९४८२ ५२६० ५४१८३९ ४२०७५७. १२०७५७ ३४७९६१७ 
१९५५-५६ १७७ ४१८६८ ३३७१६ ८१५२ ५३०७०१ ४९१४५० ३९४ | 
४. मद्रास Յոթ ३५४२२९२ 
१९५३-५४ रेह्य १८१ १५२ Woo खाए य 
: ԿՀ ७ 
ES २९५४-५५ रहा १९८ १६६ ३२ ४५९ ३५२ ON ie 
p १९५५-५६ इेक्र २३२० २८८ ԱՆ Թ. մ SURE 
` ४. राजस्थान ११६३६] 
१९५५-५६ १ ११७ ११७ नहीं १ नहीं 
६. सौराष्ट्र : 
१९५४-५५ Հ ७४ ६० १४ ६४ a H 
१९५५-५६ ա: 5... ` Ո Cte. 
केरल š «Գ , ९१७२६८-३-२ 
२ ७५ ७५ E » աթ नहीं 
२ २७८ २७८ 2 2 ia ա Yoo 
३३४ ՀՀ २ २७७ ji n ५१०० 
1934 १७३४ २ ७५० 12 EN ७३०० 
ii om E १७४३३८ 


5 है, जिसका नाम 


है और जो ३ दिसम्बर, १९५३ 


भी सम्मिलित है, 


xy 


१५३ 
2 २५ 
केपिडल तथा ठेको का मूल्य और उनकी संख्या एवं राज्य सरकारों द्वारा दिये हुए ऋण और अनुदान को प्रदर्शितकरने बाली तालिका 
Meer तथा ठेकाँ का मूल्य और उनका संख्या एव राज्य सकार दारान इए दर տար मनन 


am | अनुदान यदि कोई सरकार से प्राप्त हुआ हों | दिये गये जंगल ठेकों का मल्य 


कैपिटल समितियों द्वारा समितियों द्वारा | विवरण 
(यदिहो) | योग अनुदान ऋण | जंगल मजदूर सह- | अन्य |कमाये हुए लाम उठाये गये 
कारी समितियां का कुल घन |घाट का कुल घन| | 
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ । 
१३६९३ २९५ २९५ — ५ QUOS = ३०२० is) TR = 
३२६५१ — — २५००० ४५३८२ - २०२५ २५५८३ -- š 
३५१२२ -- -- — ४७१४८ -- ४२९७ ६०८७४ ८4 
| ३२५९८ — — — ८६२२५ -- ८२८४ ६७०४९. — 
| m ३६८५५ ३५० ३५० — ५९७४४ च Qa ६५९१४ — 
396 — — — — — ES Eb 
| ८०८ -- -- — २५१-१५-० = — * 5 IL 
B १८०१७७ कोई अनुदान नहीं दिया गया — १९१५५२७ -- २७५०७४ २४०४८८ Հ: | 
२१५१३० = տվ ति न्य । CR —. ६१३०५७ ५४१५६७ -- | 
२८९१४७ cue -շ ՀԹ: १७४२२५८ -- १३७१८९३ ՀՎԿ-Ն | 
३४९०९६ १५०००० १५०००० = २८५७१३८ १७३२२३८ ३१७०३ Է `: | 
| ४१२१९७ १४०००० १९४०००९ Հ ३६७१५५० ¬ ३२३७१९६ ६८५२९ --- 
| २०३० ६००० --- ६००० २१०० ४७२० ४१३४ me pt. 
| ३२९५ — — — २१०० ७२६३ ३१६९ SWR .- 
às ४४९० ६१०० ६१०० -- ३६२३ = ९५२५ २७२२ पा 
| ४७७ २००८०-१३ -१०००० १००८०-१३ ७८०१ -- २३६१-५-३ | 2 Ax 
Ys ८७० — — — १५००१ = ३०१४-७-२ Ո». — 
E ४४४२-८ १९६३६-२ ४६३६-२ १५००० ५५७८५-२-३ - ३१५२७-११-३ २४०-१३ — 
नहीं नही नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं : नही नहीं 
| 
վ २०० २०० २०० 7 n n n | n 
| . ३०० ४८०० ४८०० n n Ա DE । 21 
| ८०० ६५०० ६५०० » ४५०० " २७२ | 
i 


१७०१०० n १६५०० ” ५७२ 3 


Ն» - 
- ०७१५2 AA 218 [४४ 229 
(p ८४०८ AA ալի he ०४४ 
है աե 2200 
285 ४ enh २०५०2 Հէէ palkie 
०००३४६ २०३ eli 102 ००३३ 
ooo ३३३ 219 bb 3९०० 


१५४ 


Ip գտի ६-३-2३७१> 
oà bh ֆլ» Lok 
-] फि լեր h-h-h3e 202०६ 
ob 2h լտ» १२1७ 
ոթ հ Պոտոջչ 2200६ 29 


hoA 218 bb ८०८ 


०३ ` ? e 


RENE a y = աա चकाचक 


पळे 
घस ելել արաւ | ७ १५ 


1019 19 ५२।८०२ | ելել Ik ५४०४ 


: 4218 
րիք ի հոյ पऱ्या 
2102 լութ տեհի--է 
prb ի հոյ լերչյետ 
Հլ» 1912 քենի--է 


[3 


५०३२ 
B DP Rl 


~ 


००९०६ > 24} 


०००४2 


211४ 191) 
219४४ I2pbh>b—t 


— -- 


p. Է Ar ळर 
յի 

B  նեշրֆ) (հ) 32309 

११ (4) ७१११३ 


I Š 1५४७ 
eb h 6५०३५७७ (t) ७७५६३ 


2810७ ३ १-७४३ (६) ६2६०८ 


1 है 1७४ eb lee 
լիրի ५९] kf 
_- Ջհ ի ճեդոֆ:(3) ६228८ 
< 
1 १४२० 
2४२७७६ oh : oy Bite) 
धाडी > լթ pelkh 
Bh Bb 1५ ०10० hs) 
188 լու Bebe ikl 125152 
^ ४४ 2०८ 
“ ००००९३ 
FRE eb [डे 
eb ४ — 95-5533 ६६३३ 


25 


Balkie 


०३४ 


ՑԱ: bb oa 


७18 bb 20 

ռի [क 828 ४ 
Ihe է 
21७ bb 8७8४ 28/] 112100 elbb—A 
३५) 
$i 12 ३१०९ հ ek լԻթ-ե 
8191128 
2.19 bb Wh Ë Հոյ Քելտի--Է 
25b) 
(Spb tb ք Pk) फडे 
५४२४ 11४७७ 
Dlkke b RK] 35४७४ 
820 ४ 
Ցե bb ०६९१ Է ոյ Wek 
h bie 
հ १२३] >॥७५२ ԲԲ 
el: hb oo?  Հլթայեյ EEbB—o 
Iren. 
h B2) լոտ 1>1>2 
#lh bb ook 2118 2५५) BEbh— > 


००००१५ 


०१७७७ 


००००८३ > 


եջ 


०००३ à Were լաթի (է) | 


4. 


Դ 
> 


Pret ४४४७ 
3h pls Փի 118 bik} - p րյ 218308 ०००५७४ ooh १ 
| ९8९ 
“hat A? 11112 B 9E) ss cà 
>5)519 1७18 
22 Balle Է eh 1202115 "उ ००००१५ 0००१०६ ë 
1312293) 
ե տոյ 181९२६३] 9 
BB 
b es bbs 
. x - 
p աշե. RRS 
>51221६ 
1 B Rs] 1812४ 2 
չել» 
४ ոյ शान `Ë 
>> 


— 


———À 


ր Mlk ७२ Je blk} 


१५६ 


p 


acr 


Բ 
|a 
ps 
տ. 


e 
[s 


Sie 


wm । nË Boys 1018 ७208 1७७ 1912४ १8 18198] X 
। हे 121: 1իֆյ paps հայ ५ լալո >1 ०७९ Էխ 20 Ը) 
1 Š peJh+JB le wh 20|/221121)83 B թջհիօի 1८७३४ Լ 


"s 


———— 


InP se bib) HPsjle 
1 peek Pel 
le हे լեն լք Ib ४1% 
pb 1055 bl իւրն ८०६९ Pls 
[21 mls ५७४४४ ४४४0000 


elh be էկոն bhlpa}bh չեւեթ ०००६७७३ 


= 21४४४ peste 
ooh ००३ elk hb ००९ h क्यु 1911212112 OOOO ००१५४ i 
28 ७9७०३ १७३०७ e 
४ 0-३ ४०४ ԱԽ-Ն ook լի ke herent հ @EJ hb > | 
իճ Eb օձ ४2223 1७10019 | 
h 5 ४०४७ ४०३ ०००४ ४ ८३६ 2 hb ५३३ — heh) շեռյա "b | 
iB pb օտ ६६६११४ S 
Է: 6४०७ ४०४ ००६७४ ६१२ Ցլի he ७३७ HR} Bilas "Հ 
98 Իթ օտ ७६2७ ३] 
2012080 २४६६० ६४६% լի he 9०८ स Rh] २४०० `š ०००००७ ००१०४ A 
EE NE uo Ut ou 5 Իծ5-.-...: AES 
०३ Ֆ 2 & > " à ` 
NND JEU — T աան 
Yx E 5 2 


< T Ost<w r c sss — —r ei <s 


१५८ : 
परिशिष्ट 
तालिका Ր 
~ -उह ` հ sq, _ म T d 

विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघीय प्रदेशों द्वारा एक विशेष ag-ve शीय संघटित ब्लाक के लिए तामुद 


समाज शिक्षा 
| राज्य का नाम | योजना का | पशु पालन तथा | सिचाई, भूमि- [ue तथा m शिक्षा | 
| मुख्यालय | շխ विकास | नोतोड़ तथा रक्षा सफाई . 


जि — 


२ ३ Y Կ ६ s ON 
स्वीकृत नमूना ७००००० १५०००० ४००००० २००००० ७५००० ७५००० 
'राज्यों/संघीय प्रदेशों 
द्वारा चालू नमूना : 
१ आँच्न प्रदेश 
աջ"... == विगत नहीं मिली 
ओ २- हैदराबाद ५७४३१० १४७५४० ४०२७०७ २१४५२२ ७२३०४ १०९२१४ 
E ३८६५०० ३२५००० ३०१००० ७५००० ६२५०० 
Վ 
ի क्षेत्र ६१७२५० ३२२००० २१७००० २७१००० ७५००० ५७२५० 


विगत नहीं मिली 
विगत नहीं मिली 


— 


—FAA 

cd 989990 ४००००० २००००० ७५००० ७५००० 
७०३६३९ १४८२८५ ४००००० २००००० ७२९५० Uomo 
V 0२०० ४००००० २००००० ७५००० ७५००० 
odes विगत नहीं मिली AREER Str a 


ब विगत नहीं > ԱՅ 
~=) नही rip 


SS es թաւ sss e 


4 à 5 ११ १२ 88 १४ 
४००००० २००००० २००००० २५०००० ७०००० २७००००० 
४००००० २००४१७ २०६९२८ २५०००० ५०००० २६१११०३ 

7 

३३५००० २००००० १००००० २००००० "e नहीं २६९९९८० 
३४५५०० १६०००० १००००० २००००० कूछ नहीं २४००००० 3 

Eu छ SS D———————————————9ÀÀ e 
Yooooo २००००० २००००० २५०००० ५०००० २७००००० | 
४००००० २००००० २००००० २५०००० ५०००० २७००००० | 


१५ | 
h २६ 
Է 
विकास मंत्रालय दारा स्वीकृत विभन्न योजनाओं के खर्च के तुलनात्मक अध्ययन को बताने वाली तालिका 


संचार ग्रामीण कला तथा उद्योग | सहकारिता | ग्रामो में गृह निर्माण | विविध 


४००००० २००००० २००००० २५०००० ५०००० 


4 


१६० 
परिशिष्ट 
तालिका नं? 
योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये हुए और 


2 7 RC [चित जातियां 


HO तिरी डि 


पिछड़े वगों के लिए चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य की यो 


अनुसूचित आदिमजातियां | 


RS EE 


क्रण्सं राज्य का नाम 
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रथम पंचवर्षीय योजना | ऽप्रीय पंचवर्षीय योजना | प्रथम पंचवर्षीय योजना 


—— 


1 Հ ३ Y Կ & 
NENNEN 1 1 1 1 — 
१ आंध्र २१८१४१२ ४२६८४५० — २४६०००० 
Հ աա २००५३८६ १०६४५६५० ३०१४७२३ १०८६३५० 
३ बिहार ४८७८२९५ ९८६७५०० अप्राप्त ४९८७५०० 
` बम्बई १००४२७५ २५५८३०० १९९३९१८ MN TCC 
५ मध्य प्रदेश -- ५५०८००० न = ७१८७५० 
& मदरास ६१५ १४७५००० ९२७८ ५५६५००० 
७ उड़ीसा १२२७५८० ४०५६००० १२०००० f १४२१००० 
ठ ८ पजाब १४६४२२३ ४५६००० १४०००० ८८५००० 
` ९ उत्तरप्रदेश अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हुँ २५९८००० ३३५००० 
. 000 
- १० पश्चिमी बंगाल २५४३४५८ २८७७९५० : ४९०२९५ - ` : १५१ 
2 B 0000 
११ हैदराबाद — २३७५०० "A րա | ս 
१२ जम्मू तथा काश्मीर अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं अप्राप्त m 
23 “SSS ५३८५५४ £ ७३२००० क ४००००० 
१४ मंसूर 4 ४१९५०० Է: ६८०००० 
अनुसूचित आदिमजातियां नहीं ë ३९९००० जा 
१२४४०६ १२२५००० £ 0004. 
j - _ ७ ४ 
१८५० -७१२५० |o २६९००० ----- Է: 
८०७७१ ३१५००० - RN NR 
७६७८ ७०००० | | SC 
z 28 क 9५%. mE २८००० ` ` 
E ८५५०० = 
८३४ 
अनुसूचित आदिमजातियां नहीं है हि २४२५०० 
६२४७ ८७५२२६ २३७५० 
३६७११ र 
२३७५० २१८ ३८८३०० 
ç ° 
EZ ००७८ १ १५००००० š i २८५०० 
१५६००० २३४८४ 
Aye s e ६५७००० / Յօօօ 
: Š १००० 
१५११८ ue 
४२५००० 
१०७००० 


3 २८४३४६५७ 


१६१ 
२७ 
१ 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होनेवालें प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करनेवाली तालिका | 
किमुक्त जातिया [ अप्य पिठठे E 
ii प्रथम | աշ प्रथम | द्वितीय | प्रथम FE: 


पंचवर्षीय योजना | पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय यीजता | पंचवर्षीय योजना | पंचवर्षीय योजना | पंचवर्षीय योजना 


७ Հ ९ १० ११ 


१२ 
३९१०७ -- = = २२२०५१९ ६७२८४५० 
विमुक्त जातियां नही हे — = २३०६८५९ ११७३२००० 
pem € — — ४८७८२९५ १४८५५००० 
४७२२ १४१५५० = Z= ^ ३००२९१५ ३५८१७५० 
विमुक्त जातियां नही हे ८३७०८ ४०९२०० ८३७०८ ६६३५९५० 
४३६२७ ३०००० २९९१९ १०१००० ८२४२३९ ७१७१००० 
२१९०० ५९५०० १५५००० = १५२४४८० २२६५०० 
१२०५२ १९००० — -- २८८४७५ १३६०००० 
५२५००० -- १४८००० ९५००० ३२७१००० ३४४५००० 
Վ 
eem — -- == ३०३३७५३ ¥३८७९५० 
= | ४७५०० e— m = १०८५००० 
faqaq जातियां नही है -- ३५०००० == ७५०००० 
DE ९५००० — ९५००० ५२८५५४ २९०९००० | 
ce N १९००० == — x १११२५०० I 
== ८००० = X ३९९००० ३५८००० | 
— ԿԿօօօ १२९४१८५ २००००० १५१८५९१ १९८०००० ne 
५०५० -- ३६०० २६१२५० २७९५०० ८५५६२५ 
fusa जातियां नही Հ -- - ८०७७१ ७९०००० 
s = — २०९८० ९८००० 
e ° 
२८९९ - १५३९० = = २८९९ १५३९० 
faqaq जातियां नहीं हे == -- ३३८३४ ३२८००० 
हक - - - ` २३७५० 
बिमकत जातियां नही हैं ७४५९ == १०५१८६ १५६२५२८ 
v - ES २३७५० ५८५११ ७६००० 
विमक्त जातियां नही š — ४३००० ४२२४२४ १५४६००० 
विमुक्त जातियां नही है = — १६०००० 
-- = == १५११८ 
M 
६४४६०७ ४८९९४० १८२१८७१ १५७८२०० 


————— 


—— 
—— 


——————— == w 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ` 


== 
१६२ , 
परिशिष्ट 
[e Պ 
तालिका 
Յ ~ e ~~ 
ԱՆՑ केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत होने 
टं यो ज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय सेक्टर के 
चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य योजनाओं पर द्वितीय पँचवर्षीय योजना काल में ՍԱՆԵՆ Վ -- योजना काल में रा — जातया 
կրիա... - 
अनुसूचित आदिमजातियां ԽԵՏ: ԱՏ 
ւին ո ------. ` լամ केन्द्रीय सैक्टर | 
| राज्य կու | केन्द्रीय सैक्टर | | हि uer me "m 
के अन्तर्गत | के अन्तर्गत | योग अन्तगत - 
i NERA `. ERES — —. ता तत 
CC जाना र 1 Հ 
१ २ ३ ४ 3 ६ um c o 
E wa Š 3 ४२६८४५ १७१०००० ७५०००० २१६०००० 
१. आश्र ४१९०४५० ७८००० ४२६८४५० i 
२, आसाम ७४७३६५० ३१७२००० १०६४५६५० ८८६३५० २००००० १०८६२३५० 
३, बिहार ९१६७५०० ७००००० ९८६७५०० ४९८७५०० -- ४९८७५०० 
४. बम्बई १०५८३०० १५००००० २५८८३०० ३८१९०० ५००००० ८८१९०० 
% मध्य प्रदेश ४०८३००० १४२५००० ८५०८००० ११८७५० ६००००० ७१८७५० 
६. मदरास ८०२००० ६७३००० १४७५००० ४०६५००० १५००००० ५५६५००० * 
७. उड़ीसा ४०५६००० = ४०५६००० १०२१००० ४००००० १४२१००० 
८. पंजाब १९०००० २६६००० ४५६००० २८५००० ६००००० ८८५००० 
९. उत्तर प्रदेश अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं २१००००० १२५०००० ३३५०००० 
१०. पश्चिमी बंगाल १६९१९५० ९१८६००० २८७७९५० ७६०००० . ७५०००० १५१०००० o» 
११. हैदराबाद २३७५०० न्न ३७५७०० ७६०००० हि ७६०००० 
१२. जम्मू तथा करमीर अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हे GOMA ee SRNR 
Ls 3 
Ր: a T 2 92९९००८ २३८०००० ३००००० ६८०००० 
८९५ 3 
AG n un zd UE ८७५००९ २००००० ६७५००० 
E १५. ԳՋ अतुसूचित आदिमजातियाँ नहीं है ३५०००० य ३105 
2 ] . राजस्थान ५२५००० ७०००००७ १२२५० ` 
| १६ T 3 M २५००० ३००००० १६०००० De 
Bor ; T ७१२५० — 3 
E 29 Է ७१२५० २७३१२५ २९ ५२३१२५ 
2 | १८. त्रावणकोर-कोचीन २८५००० ३०००० ३१५००० XS oss 2 P हा 
7 १९, अजमेर ४५००० २५००० 3 0286 E: ००० 
२०. भोपाल -- >> 3: २८००० 
2` CAE ८५५०० Ee. E, ER 
ՀՀ à ` ८५५०० १४२५०० १००००० 
२२. दिल्ली अनुसूचित आादिमजातियाँ नहीं है iss २४२५०० 
है 4o c: 
ՀՅ. हिमाचल प्रदेश ४७५२२८ ४००००० ८७५२२८ तट की २३७५० 
२४. कच्छ २३७५० ix २३७५० व्या SPARS 
yao ur 2... թ». C CELER Rs २८५०० 
EX श्रिपुरा ४२७००० २२०००० ६५७००० — ३७७७ 
चिन्ध्य प्रदेश ७३८००० २७०००० ११०८००० ३ -- ԻՔ» 
| Հե 
Pad ` अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं है 2009 ९२५०७6 VS 
00000 OR ՀԱ-Ն Կառ , ५७००० ॥ 
०००० 
३७३४०५७८ १२६९२००० ५००३२५७८ १०७००० h 


ccm 


७७३५००० 


२८४२३४६७७४ 


२७ 

Հ.Հ 

वाले तुलनात्मक व्यय को ग्रदर्शित करने वाली तालिका 
विपृक्त जातियाँ अन्य पिछड़े ad योग 


राज्य सेक्टर | केन्द्रीय सेक्टर | राज्य सेक्टर केन्द्रीय सेक्टर | राज्य सँक्टर | केन्द्रीय सेक्टर 
के अन्तर्गत | के अन्तर्गत योग | के अन्तर्गत के अन्तगंत | योग के.अन्तर्गत | के अन्तर्गत योग | 


M १० ११ १२ १२ १४ १५ १६ १७ 


— धातत नही G -- = = ५९००४५० ८२८००० ६७२८४५० 
विमुक्त जातियाँ नहीं हैँ अत्य पिछड़े वर्ग «ՅՅ ८३६०००० ३३७२००० 
~= १४१५५००० ७००००० 


१४१५५० — १४१५५० = => = १५८१७५० २०००००० 
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं ४०९२०० --- “५०९३०७ ४६१०९५० २०२५००० ६६३५९५ 
३०००० ३०००० १०१००० -— १०१००० ४९९८००० २१७३००० ७१७१०० 
५९५०० — ५९५०० --- — — ५१२६५०० Yooooo ५५३६५० 
RE T १९००० ra E 289 ४९४००० ८६६००० १३६०० 
էա Sow, E. ९५००० = ९५००० २१९५००० १२५०००० 
922 की zx — == २४५१९५० १९३६००० 
४७५०० -- ४७५०० -- -- -- १०८५००० = 
विमुक्त जातियाँ नहीं d ३५०००० -- ३५०००० ७५०००० चा 
९५००० = ९५००० ९५००० -- ९५००० ५७०००० २०३२००० 
१९००० = १९००० -- -- त= ८८३५०० २३०००० 
८००० -- ८००० -- -- = ३५८००० --- 
ԿԿօօօ — ५५००० २००००० -- २००००० १०८०००० ८६०००० 
-- -— २६१२५० == २६१२५० ६०५६२५ 


'विमक्त «ճա नहीं 8 — — — ७६०००० 
ग = E 5525: LA फर ७३००० 
१५२९० — ९५५७० JA === १५२९० 

cen] ամ ती -- -- — २२८००० 

E < z arm s= २२७५० 


— 


विमुक्त जातियां नहीं 


बिमक्त जातियां नहीं 


है 
8 
विमुक्त जातियाँ नहीं 8 
š 


जातियाँ नहीं mr RUP. 


] सं० 

; En, 

1 १ २ 

5 १. आंध्र 

a 

ի 

Հ. आसाम 
३. विहार 


To राज्य का नाम 


प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भेषजिक तथा जन- 


: == — sassa आदिमजातियां 


| प्रथम पंचवर्षीय योजना 


८ डिस्पेसरियां खोली गई जिनमें 
से दो अस्पताल के रूप में बदल 
गई), ६ जिलों में फफोले रोग 
विरोधी कार्यवाही की गई, ८ 
मलेरिया निरोध की योजनायें 
हाथ में ली गई और ४५ au 
खोदे गये 

१७ डिस्पेसरियां, ३ चलतीं- 
किरती डिस्पेसरियां, ३ मातृगृह, 
१५ स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये 
और २ पानी की योजनाये हाथ 


` में ली गई 


११ मेडीकल केन्द्र खोले गये, 
२८ डिस्पेंसरियां, ४ आयुर्वेदिक 
डिस्पेंसरियां चालू रखीं गई और 
कृष्ठ-शोध सस्थाएं तथा ठक्कर 
कुष्ठ उपचार केन्द्र खोले गये ! 
१४६७ कुंए खोदे गए और ४०१ 
झरने बनाये गए 
अप्राप्त 
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एक चलती-फिरती मै डिकल यूनिट 
३ डिस्पेंसरियां, १ अस्पताल, ६ 
चलती-फिरती डिस्पेंसरियां, २ 
मातृगृह तथा शिशु कल्याण केन्द्र 
स्थापित किये जायेंगे । २ मलेरिया 
निरोधी योजनाए चलाई जायेगी 


५१ डिस्पेंसरियां, ३० चलती- 
फिरती डिस्पेंसरियां और १ अस्प- 
ताल खोले और चलाये जायेंगे ५२० 
qu और टेक खोदे जायेगे 


२ कुष्ठ निरोधक यूनिटों की स्था 
पना की जायेगी, १००० कुएं खोदे 
जायेंगे और ठक्कर कृष्ठ केन्द्र चाल 
रखे जायेंगे ñ 


१५ चलती-फिरती डिस्पेसरियां. 
२ चलतै-फिरते यूनिट, ४ fed. 
सरियां, १ योज रोग सम्बन्धी feed 
सरी खोली जाएगी और ७०० զգ 
ՎԹ जायेंगे 


Yo ट्यूब-वेल, १९१ रिग बैल, 
२२ टैक बनाये गए | २६६ 
ङिस्पेंसरियों को सहायता दी गई 
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Հ ७ ८ Հ १० 


३७५ कुएँ, ५७० पग-डंडियाँ, १५४० श्रीहरीकोटा द्वीप की दो बस्तियों -- — — 
टट्टियां और ७७० स्नानगृह बताये में मलेरिया विरोधी योजनायें 
जायेंगे चलाई गई, १० कुए खोदे गए 
और १ कुए की मरम्मत की गई 


पानी की योजनायें हाथ में ली जायेगी, --विमुक्त जातियां नहीं-- — — 
६३० कूए व तालाव और ३५० डिस 

पेंसरियां, खोली जायेंगी और ६० भैष- 

जिक छात्रवृत्तियां दी जायेगी 


६००० कुए' खोदे जायेगे अप्राप्त २५० कुए' खोदे -- -- 
जायेंगे 

५०० कुए' खोदे जायेंगे और ८०४ कुओं अप्राष्त पानी की योजनाओं -- -- 

की मरम्मत की जायेंगी पर १४१५५०)खर्च 


किये जायेंगे 


E र 

4 , 
Կ मध्य प्रदेश 
< मद्रास 
७ उड़ीसा 


Հ पंजाब 


७ उत्तर प्रदेश 


—. qfgwHt बंगाल 


१ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली 
गई और १५८० कुए' खोदे गये 


स्वास्थ्य और सफाई की 
टीम और १ डिस्पेंसरी 
खोली गई 


६ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित 
किये, ६ कुष्ठ-केन्द्र चलाये 
और ३९५८ तथा १२८ परि- 
बारों को क्रमशः पिछले ३ 

सालों में मदद दी और 
९०३ ट्यूब वेल लगाये गये 


४ संसर्ग जन्य रोग डिस्पेंसरियाँ, 
४ प्रशिक्षण केन्द्र, ५० स्वास्थ्य 
यूनिटें, ५० मातृगृह और 
शिशु कल्याण केन्द्र खोले जायेंगे । 
५० मलेरिया-- निरोधक 
մեզա चलाई जायेगी और 
७०० qd खोदे mW 
३०० gU खोदे जायेंगे, २ 
डिस्पेंसरियां और Կ चलती-- 
फिरती डिस्पेंसरियां खोली 
जायेंगी । 
४५० कुएं खोदे जायेंगे और 
४ डिस्पेसरियां खोली जायेंगी, 
१ स्वास्थ्य यूनिट चलाई 
जायेगी और Հ कम्पोंडरों तथा 
३ हैल्य इन्सपेक्टरों को प्रशिक्षण 
दिया जायेगा 
१ डिस्पेसरी और २ चलती-- 
फिरती यूनिटें चालू रखी 
जायेंगी और खोली जायेंगी 
और मेडिकल प्रशिक्षण की 
व्यवस्था की जायेगी 


३ 
NENNEN o s Sn 
अप्राप्त 
अप्राप्त 


अनुसूचित आदिमजातियां नही _ 


१९८५ ՀՎ खोदे जायेंगे, 
३ कुष्ठ यूनिट और २४ 
स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित 
किये जायेंगे । 


९७ कुएं खोदे 
गये 


मलाबार जिले में ८ कूएं 
बनाये गये । नीलगिरी के 
वारे में सूचना प्राप्त नहीं 


२५ कुएं खोदे गये और 
१६० कुओं का काम हाथ 
में fear गया | 


१०३ कए खोदे और २१७ 
कुओं की मरम्मत की TŠ | 
दवाइयों के १५० डिब्बे 
बांटे गये । 


३००० զԱ खोदे गये तीर 
१८८० sert की मरम्मत 
की गई 

अप्राप्त 


1X 


f+ 


Լ 


१६७ 


३०० qu खोदे जायेंगे विमुक्त जातियां नहीं -----+- ९ कुए' बनाये गये और १६८ ३२० मेडिकल चैस्ट 
केन्द्रों को दवाइयाँ बांटी जायेंगे और ६० 


गई ՛ जायेंगे । E 

« 

५०० कुएं खोदे जायेंगे और २८ कुएं खोदे और २ ११ कुए और २० टट्टिया ७ कुएं खोदे गये और २२८ २१० परिवारों 

५४१४३ परिवारों को. मैडिकल वाक्स खरीदे बनवाये जायेंगी कम्बल वाँटे गये और ७ दी जायेगी। 

सफाई औजार दिये जायेंगे गये बस्तियों में कुनेन दी गई 

Մ : Q 

१५१६ कुएं खोदे जायेंगे और Հ ենա चेस्ट खरीदे ५० कूएं खोदे जायेंगे। १२० कुओं के लिए सहायता 

३ हैल्थ इन्सपेक्टरों को गये ६ fer कुएं, २ स्वीकृत की गई और ९० 

प्रशिक्षण दिया जायेगा । तालाब, १ द्यूब वैल और कुओं का काम हाथ में 

१ कुआँ वनाये गये लिया गया 3 

३०० qu बनाये जायेंगे और रे नर्सो को प्रशिक्षण दिया «ՀԱ और दाइयों को — 

५०० कुओं की मरम्मत कौ गया और १३ «ա प्रशिक्षण दिया जायेगा 

जायेगी दवाइयां खरीदी गई 
Գ ५८६६ कुए' खोदे जायेंगे । == = = ա रोगियों को 
` 


७३३ कुए' खोदे जायेंगे । 


१२. 


Հ3- 


3 


जम्मू व कारमीर 


मध्य भारत 


राजस्थान 


सौराष्ट्र 


` त्रावणकोर-कोचीन 


४ स्वास्थूय केन्द्र और एक आयु- 
Հրո डिस्पेंसरी चालू रखे गये 
और ३८ कूएं खोदे और १२ की 
मरम्मत की गई 


१५० कुएँ खोदे जायेंगे 


अनुसूचित आदिमजातियाँ «Է---- — — 


५३७ कुए' बनाये गये और 
मरम्मत की,गई मुफ्त दवाइयां दी 
गई और मलेरिया निरोधक 
कार्यवाही की गई 

अप्राप्त 


५ डिस्पंसरियां खोली गई 


२० मेडिकल Վա बाँट गये 


Հ चलती-फिरती मेडिकल यूनिटें 


खोली गई 


——-=s48fss आदिमजातियां नहीं-- 


१ टी०बी० अस्पताल, २ यौन,रोगी 
यूनिटें, कुष्ट रोग थूनिट खोली 
ओर चलाई गई तधा ४१८ कुएं 
खोदे और मरम्मत कियेजायेंगे 

४ चलती-फिरती स्वास्थूय गाड़ियां. 
बनाई जायेगी और २० कुएं 
खोदे जायेंगे । 


३५० कुएं, १६२५ स्टेप वेल खोदे 
जायेंगे और ८५००० व्यक्तियों 
को लाभ पहुंचेगा 


५० मैडिकल चेस्ट केन्द्र खोले 
जायंगे और ११२५ रोगियों को 
औषधि सहायता दी जायेगी 


मुफ्त दवाई बांटी गई, ५ डिस्पेस- 
feat और २ चलती-फिरती ԹՎ- 
सरियां खोली गई, ३०० कुएं, 
२०० zfrat और ५० इमशान 
स्थान बनाये गये और ८ स्वास्थ्य 
निरीक्षक नियुक्त किये जायेंगे । 


—— ७२१ कुएं खोदे गये . 


अप्राप्त 


Դ 


dd 


` 


& 


६२५ कूए बनाये जायेंगे 
और ५०० कुओं की मरम्मत 
की जायेंगी 


५० qu, ५० तालाव और 


१०० झरनों को सुधारा 
जायेगा 


३०० qu खोदे जायेंगे 


४३० कूए खोदे जायेंगे 


६०० क्यें खोदे जायेंगे 
६०७ कुए खोदे जायेंगे 


५०० कुएं बनाये जायेगे, 
२००० हाथ नल लगाये 
जायेंगे और २१२५ रोगियों 
को औषधि सहायता दी 
A जायेगी । 

३०० कुएं, २०० ट्ट्र्यां 
और ५० एमशान स्थान 
बनाये जायेंगे 
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२ स्वास्थ्य यूनिट चालू किये १०० ՀԱ खोदे जायेंगे -- -- 
गये, ४० कुए खोदे ओर 
१ कुए' की मरम्मत की गई 


U _ विमुकत जातिय नही — -- ५० कुएं ५० तालाब 
१०० झरने सुधारे जायेंगे 
और २ चलती-फिरतीं 
डिस्पेसरियां खोली 
जाथेंगी । 

E ४१ कुएं खोदे जायेंगे -- ३३ कुए' खोदे जायेंगे 


— १० कुए बनाये जायेंगे -- = 


न्य ८० कुए खोदे जायेगे ६ डिस्पेंसरियां खोली ६२५ कुएं खोदे जांयेगे 
और १००० व्यक्तियों और ६००५ कुओं की और ६०००० व्यक्तियों 


को औषध सहायता दी मरम्मत की गई को लाभ मिलेगा 
जायेगी 
६५ चेस्ट खरीदे गये = २० मे डिसिनचैस्ट खरीदे ५० मेडिसिन Հա 
और ՀՀ रोगियों को खरीदे जायेंगे और १५० 
सहायता दी गई नर्सो' को प्रशिक्षण दिया 
जायेगा । 


१९ अजमेर २५ फस्ट एड बाक्स खरीदे गये एक चलती-किरती डिस्पेंसरी खोली 
३८ स्त्रियों को गर्भ समय में जायेगी और मलेरिया निरोधक 
सहायता दो गई और २५ दुबेलों कार्यवाही से २६० परिवारों को 


को सहायता दी गई फायदा पहुंचेगा । | | 


š: २०. भोपाल -- 
२१. wu अप्राप्त २५ xd खोदे जायेंगे और २५०० १३ ՀԱ ९ कच्चे कुएं खोदे, 
; लोरेगजाइन की बोतलें आदि दी ५०० गज कपड़ा खरीदा गया २५० 
जायेंगी बोतल लोरेगजाइन दिया 
ՀՀ. दिल्ली ՀԼԸ भनुसूचित आदिमजातियां नहीं ——— = 
२३. हिमाचल प्रदेक्ष ६ आदमियों और एक स्त्री को ३ कुष्ठ रोग यूनिटे और २ १४ बाबली-तालाब पानी की լ: | 
कम्पौंडर का प्रशिक्षण दिया गया, डिस्पसरियां खोली जायेंगी नालियाँ बनाई गई, एक दाई को 
टीका लगाने और दाई का काम प्रशिक्षण के लिए भेजा गय/ 
सिखाया गया, पानी की सुविघा के दवाइयां खरीदी गई' और नालियाँ 
लिये सहायता दी गई बनाई गई' n 
२४. कच्छ ५६ कुप्रे बनाये या मरम्मत किये ՀԿ ՀՀ खोदे जायेगे ३३ सार्वजनिक qu^ बनाये 


मरम्मत किये गये 


मणीपुर २९ डिस्पेंसरी भवन बनाये गये, एक चलती-फिरती यूनिट, पानी १० «Կ बनाये गये 
२२२ डिस्पेंसरियों को औजार के झरने, ३३० गावों के तालाब, 
दिये गये, २ तालाब वनाये गये १०० दवाई केन्द्र और २५ डिस्पेस- 

रियाँ खोली जायेंगी 


Y स्टेटिक और एक चलती-फिरती २०० कुए, १४५ मिट्टी के रिंग अप्राप्त 

हिस्पेंसरी खोली, ४डिस्पेंसरियों बनाये जायेंगे, २ मेडिकल केन्द्र ? 
के भवन बताये, ११० ट्यूबेल और खोले जायेंगे, ८० दाइयों को 

२५ रिंग कूए पूरे किये प्रशिक्षण दिया जायेगा 


१७ औषधालय भोर ३ डिस्पेसरियां एक आंखों का क्लिनिक, २ २७० मैडिकल der s गने 
और चलाई गई, २ चलती-फिरती ज 0 է: बांट गये और 
लों के भवन बनाये, २ रिया खोली जायेंगी और २१० मरम्मत ՀԻ» Ման 
i us खोदे ओर मरम्मत किये 
जायेंगी x 


१७१ 


१०० कुएँ खोदे जायेंगे If i 
और २५ कुओं की मरम्मत 
की जायेगी | 


२० कुए' खोदे जायेंगे डी bz BE e 


nut ९५००० फुट पाइप डाला de E. Yo फस्ट एड बक्स तथा = 
जायेगा, ४ डिस्पेंसरियाँ दूसरी दवाइयां खरीदीं 
खोली जायेंगी और ३० 
| छात्रों को प्रशिक्षण दिया 
| 0 जायेगा। | - 


Yo qu खोदे जायेंगे E ua A ४० कुएं. खोदे 


मुफ्त दवा का एक केन्द्र खोला == zn y 
जायेगा 


३२५ कुएं खोदे जायेंगे । 


१७२ 
परिशिष्ट ^ 
तालिका sto 
१९६३-4७ मे विक्षि तथा बनात योजना र बि चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ योजना औं पर राज्य सेक्टर तथा केन्द्रीय सेक्टर 
— rasa आदिपजातियां | अनुसूचित _ _जातियां 
ա = Լ նամա Ta सैक्टर | योग राज्य सँक्टर | Հոդի Lo աա 
Wodo | राज्य का नाम E | OE | | के sen के अन्तर्गत | deri 
ÁN Վ & ७ ८ 
४ 10 — — क M eim 
m आँध्र १७८३९१ ३०००० PAM i i bd 
Հ आसाम (८२२४०० = eo ख ८००००० 
3 बिहार ३८२६०३३ ९२७५० २९१८७८२ ८००००० 
४ बम्बई १५१३६५४ ४७७९८० १९८१६३४ १०००७०० EX "x 
-- २७१००० २७१००० — == 
d i E ७७२६६ ४९७० ८२२३६ ५६३२१६ ३००००० ८६३२१६ + 
७ उड़ीसा ७३७७९८ — ७३७७९८ १५२५३१ ८०००० २३२५३१ 
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x अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना 
ही कम है। फिर भी इन पिछडे वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं पर १९५६-५७ में किये हुए काम को _ 
दिखाया गया है और पूरा व्यय दिखलाने के लिये उसे ऊपर जोड़ दिया गया है । s 


անո TV աա SDN 
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परिशिष्ट 35 
| विभिन्न सांस्कृतिक आदिवासी शोध संस्थात्रों द्वारा किया गया an 


बिहार 


| 
| 
| 
j ने, १९५६ तक «Թ 

| सास्कृतिक शोध संस्था, राँची की स्थापना जनवरी, १९५४ में हुई । व्यवस्थापक का पद जो ԼԱ माचे, Գոա बल 

H - T eT T त्‌ करन S Í 
| | रखा गया था अत्र भर गया Ë | उस पद पर वर्तमात नियुक्ति में डा० वी० एस० गुहा इस सस्था BRUN ST բ 
Eh E v के - ^3 ल ह प्रथा 
ES बना रहे है । संस्था ने राँची जिले के खुन्टी सव-डिवीजन d 'नखलि के सम्वन्ध म छानबीन की है । खोज से पता चला है कि यह प्रथा 


ES բ - Է 3 था ज i *उपजाऊ 2 
Շրի व्यक्ति के ऊपर पत्थर की समाधि बनाने से सम्बन्धित है जिसे “मैगालिथिक प्रथा” कहते हैं तथा जो “उपजाऊ रीति रिवाज 


नामक धामिक विश्वास पर आधारित है । इस प्रथा के पीछे यह विश्वास लगा है कि जिस प्रकार स्त्री गर्भवती होती है उसी प्रकार मिट्टी 
भी जव मानवरक्त का सहवास पाती है तो उपजाऊ हो जाती है । हालाँकि यह प्रथा पहले ही व्यापक रूप से प्रचलित थी परन्तु अब 
आदिवासियों द्वारा इसका एक दम बहिष्कार कर दिया गया Ë | फिर भी कुछ ऐसे केस अन्दरूनी क्षेत्रों में, अब भी होते हे जब फसल नष्ट 
हो जाती है । संस्था ने इस प्रथा को हूर करने के लिये दो सुझाव दिये है, यथा (१) शिक्षा के द्वारा तथा (२) जब कभी भी नरवलि का 


मामला सिद्ध हो जाये तो कठोर दण्ड द्वारा । 


| ; २. संस्था ने संथाळ परगना के पहाड़ियों में सर्वेक्षण करना प्रारम्भ कर दिया है, तथा उसका विचार उन सब आदिवासी 
վ जातियों के बारे में छानबीन करने का है जिनके वारे में वर्तमान ոպ पर्याप्त ज्ञान नहीं है । փա प्रकृति की आदिवासी समस्याओं, 
Հ 
जैसे स्थान परिवर्ती कृषि आदि पर भी घ्यान दिया जायेगा । 


e 
बस्बई 


यद्यपि बम्बई सरकार ने सरकारी तौर पर कोई संस्था स्थापित नहीं की है फिर भां गैर-सरकारी संस्थाएं जैसे गजरात शोध 
संस्था, नृत्तत्व शास्त्र संस्था और बम्बई विश्वविद्यालय आदिवासी तथा पिछड़े वगों में शोध कार्य कर रहीं हैं । इन संस्थाओं को सरकार 
से अनुदान मिलता है । 


२. गुजरात शोध संस्था दुबळा और नायका जातियों का सामाजिक, आथिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सर्वेक्षण कर रही है । 
दूवलाओ का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है तथा उसकी रिपोर्ट पुरी होने वाली है | संस्था ने हैफकीन इन्सटीट्यूट बम्वई के डा० रामकृष्ण राव 
की देख रेख में किये गये, आदिवासियों के स्वास्थ्य तथा भोजन सम्बन्धी सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट भी पेश की है। सर्वेक्षण से आदिवासियों 
की खुराक की बहुत सी कमियों का पता चलता है तथा वारद के दुबलाओ को मुफ्त दूध का पाउडर बाँटने के लिये उत्साहित किया है । 
` զմա शास्त्र संस्था बम्बई और वम्वई विइविद्यालय क्रमश: भील और महादेव कोलियों में शोध कार्य कर रहे हूँ । : à 

न मध्य प्रदेश 
. छिदवाड़ा आदिवासी शोध संस्था अप्रैल १९५४ में स्थापित की गयी थी जो एक निर्देशक के अधी > 
Tar अधिकारी भी मिला है । उन्होंने कई शोध कार्ये प्रारम्भ किये हौँ जैसे (१) eec N uS ds ub d 
[सियों पर सामाजिक प्रभाव (२) माळवा के भीलों का सामाजिक गठन का अध्ययन (३) बस्तर की ध्र.वा HMM 
या तथा परिस्थिति का अध्ययन (४) भड़िया जाति का सामाजिक संगठन तथा զայր Մար դատն բ 


धत समस्याओं का अध्ययन 
है Y ग के बच्चों d i à 
थिक सर्वेक्षण और (६) मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बच्चों की समस्या पर शोध | उपरोक्त शोधो में से अधि TNI 
भे ही हौँ क्योंकि वे रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में प्रारम्भ की गई थीं । on 


, Ը) गंजाम 


पाली के सबरों की संस्कृति 


"S 
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et. (६) जुआँगों के उत्पादक जीवन का अध्ययन, (७) पुरी जिले में सासन ढंग का एक ब्राह्मण गाँव, (८) नई राजधानी आदि के पास | 
आथिक केन्द्र द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन । इसके अतिरिक्त संस्था ने आदिवासी भाषाओं में दो प्राईमरें बनाई हैं तथा आदिवासी 
जीवन पर एक वृत चित्र तथा उनके गानों का रिकाडिग करने का विचार है। संस्था द्वारा शोध के लिये. हाथ में ली गई समस्यायें 
आदिवासी कल्याण के दृष्टिकोण से लाभदायक प्रतीत होती हूँ । 


राजस्थान 


k c हालाँकि राजस्थान की आदिवासी जातियों में शोध कार्यं १९५४-५५ में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था, परन्तु 
१९५५-५६ के अन्त तक कोई क्रियात्मक प्रगति नहीं हुई क्योंकि यह कार्य राजस्व विभाग के qud था । उनके द्वारा एकत्रित की गई 
सूचना որի रिकोडे पर आधारित थी तथा इस प्रकार आदिवासियों की वास्तविक दशा को नहीं दर्शाती थी । रिपोर्ट के अन्तर्गत काळ 
में आवश्यक शोध कर्मचारी नियुक्त किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप प्रगति शीघ्र होती हुई प्रतीत होती है । संस्था ने दो गांवों के आदि- 
चासी जीवन का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया है । जिसकी रिपोर्ट अभी पूरी की जा रही है 1 


पश्चिमी बंगाल \ 


सांस्कृतिक शोध संस्था, परिचमी बंगाल मई १९५५ में स्थापित हुई थी तथा एक साँस्कृतिक शोध अधिकारी के अधिकार में 

रखी गई | इसमें एक सलाहकार समिति है जिसमे पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, गेर-सरकारी अधिकारी 

( 77 तथा भारत सरकार के नृत्तत्व शास्त्र विभाग के डाईरेक्टर सम्मिलित है । थोड़े से समय में ही संस्था बहुत सी आवश्यक समस्याओं पर 

रिपोट प्रस्तुत करने में सफल हुई है जैसे--(१) मेंचों का साँस्कृतिक अध्ययन, (२) Հա की सांस्कृतिक एवं आथिक स्थिति का अध्ययन, 

(३) पश्चिमी बंगाल की जातियों तथा आदिमजातियों का अध्ययन, (४) आदिवासियों के कल्याणार्थ भिन्न भिन्न उपायों को लागू करने में 

परम्परागत नेतृत्व की सहायता को प्रयोग में लाने की हद का अध्ययन, (५) पश्चिमी बंगाल में अस्पृश्यता तथा साँस्कृतिक निर्योग्यताओं की 

« अवस्था, (६) पश्चिमी बंगाल के म्यूनिसिपल हरिजन मजदूरों की सामाजिक तथा आथिक स्थिति, और (७) अस्पृश्यता निवारण के लिये कुछ 
कार्यत्रमों का मूल्याँकन | 


मेचो के साँस्कृतिक अध्ययन की रिपोर्ट जलपाईगुरी जिले में किये गये गहन सर्वेक्षण पर आधारित है तथा अपने विश्लेषण में | 
पूर्ण है । यह उस प्रदेश में चाय उद्योग की अधिक बढ़ोतरी से आदिवासियों के सामाजिक और आथिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर 
प्रकाश डालती है । अध्ययन से पता चलता है कि बदली हुई दशा के साथ आदिवासियों का सामंजस्य न तो पूर्ण है और न ही सही है। 
इस ढंग का दुखद परिणाम यह हे कि उस क्षेत्र के आदिवासियों की जन-संख्या में बहुत कमी हो गई है। 
टोटोपाड़ा ՀՅ जाति के अध्ययन की प्रारम्भिक रिपोर्ट में आदिमजाति के जीवन के कार्यो का तथा उनके आथिक कार्यो 
का वर्णन किया गया हे । संस्था ने इस कार्य की अन्तिम रिपोर्ट निश्चित समय में देने का fsfšs किया हे । जिसमें शोध का पूर्ण बिवरण : 
a4; प्रकाशित किया जायेगा | * 


संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई अच्य रिपोर्ट उन सूचनाओं पर आधारित हैं जो कि प्रवनोत्तरों के रूप में जिला रिवेन्यू अधिकारियो, . 
ւ| नगरपालिका अधिकारियों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से प्राप्त की गई थीं, तथा जिन पर सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों द्वार 
| विचार विमर्श भी किया गया था । इसके गहन अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह रिपोर्ट केवळ एक आभास देती है जो कच्चे अनुमानों पर 
आधारित है क्योंकि क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा एकत्रित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। 


भारत सरकार का नत्तत्व शास्त्र विभाग 


इस विभाग ने त्रिपुरा तथा केरल की पुख्य जातियों के विषय में विस्तृत शोध पूरी कर ली है, जब कि आसाम, नेफा, बिहार 
पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा की जातियों के विषय में अभी आंशिक रूप में हुई है । अन्डमान और निकोवार द्वीपों में रहते वाले Eo 
तथा 'निकोवारियों' के जीवन तथा संस्कृति के विषय में सूचनाएं एकत्रित की जा चुकी हँ । वे अब मध्य प्रदेश ՎՈ के बीच में श 
कर रहे हैं। ऊपर बताग्री गई शोध केवळ जन-संख्या की स्थिति पर तथा भिन्न-भिन्न जातियों की सामाजिक, आथिक एवं धा 
और विभिन्न समूहों के लोक सिद्धांत और लोक संगीतों के अध्ययन पर, आधारित है। 


| 
վ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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I ՀԱՎ विभाग-नेफा 
नेफा का शोध विभाग आदिवासी कार्यों के परामशंदाता/डा० ՀՈՎՀ एलविन के अधीन है 
निमन्त्रण कर रहे Š । यह विभाग नफा के लोगों की संस्कृति तया भाषा का अध्ययन कर रहा हूँ। यह विभाग 
विज्ञान तथा (३) ऐतिहासिक, इन तीन भागों में विभक्त है । 2 


सांस्कृतिक विभाग ते नेफा के आदिवासियों के विषय में सम्पूर्ण सूचना देने का कार्य करने का निश्चय किया है । SIS रीति 
से कृषि करने तथा दवाई प्रचार के पक्ष में चार्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं, तथा पाठ्य और कहानियों की पुस्तकों कै लिये उदाहरण 
तैयार कर रहे हें एक केन्द्रीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है जिसमें नेफा के लोगों के चित्रों को संग्रह करने का कार्य भी किया 
जा रहा है। 

भाषा शोध विभाग ने नये भाषाबार भागों का निरीक्षण करने का զա काम तथा भिन्न-भिन्न भाषाओं एवं बोलियों के आपस 
में सम्बन्ध का अध्ययन करने का कार्य करना आरम्भ किया है । व्यवहारिक रूप से यह विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से कार्य कर रहा 
है जो कि पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों को आदिवासी-भाषाओं में अनुवाद करने में लगा हुआ है । यह स्टाफ के सदस्यों को भाषा 
की परीक्षा का संगठन करने के लिए सहायता कर रहा है | 


जो इसका मागदर्शन, निरीक्षण तथा 
(१) साँस्कृतिक, (२) भाषा 


ऐतिहासिक विभाग नेफा के ऐतिहासिक रिकार्ड के विषय में कार्य कर रहा है तथा डिवीजनल गर्जेटियर तैयार कर रहा है। 
भारतीय लोक कला मंडल 


उदयपुर का भारतीय कला मंडल जो एक गैर-सरकारी संस्था है मध्य भारत में तथा राजस्थान के कुछ भागों में १४ आदि- 
चासी जातियों का साँस्कृतिक निरीक्षण कर चुकी है । दो चलती फिल्में तथा बहुत से पंम्फलेट.मंडल के द्वारा राजस्थान के पिछड़ी वर्ग 
तथा आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन पर तैयार किये जा चुके हूँ । मंडल के पास एक सुव्यवस्थित संग्रहालय शोध विभाग, एक फोट- 
ग्राफिक स्टूडियो, एक प्रकाशन विभाग तथा एक प्रदर्शन विभाग है । उन्होंने आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन पर बहुत सी पुस्तक प्रका- 
शित करने का तथा उनके सांस्कृतिक जीवन पर और शोध करने का निश्‍चय किया है । मंडळ ने मध्य प्रदेश की आदिवासी जाति का 
सांस्कृतिक निरीक्षण करने का काम हाथ में लिया है तथा इसके अन्तगंत वह उनके गीत, नृत्य तथा कहानियों का अध्ययन करेगे । इस 
उद्देश्य के लिये भारत सरकार ने उनको १३,००० रुपये देना स्वीकार किया है । 


- 


हा 


१९१” : 


परिशिष्ट ३१ 
२१२ अप्रेल से २० अप्रैल १६५६ तक छिंदवाड़ा में हुई गोष्ठी 
द्वारा आदिवासी कल्याण पर किये गये विचार 

१. शोध 
| ` गोष्ठी में यह अनुभव किया गया कि शोध փամ राज्य सरकारों को आदिवासियों के कल्याण के लिए सुसंगठित योजनाएं 
बनाने के लिए अधिक सहांयता ՀԱՀ रही हैं । इसका मुख्य कारण जो बताया गया है वह यह है कि राज्य सरकार शोध करने के लिए 
जितने कार्यकर्ता चाहिएँ उतने नहीं दे रही š । यह स्पष्ट किया गया कि शोध संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों मै आपसी सम्बन्ध होना 
चाहिए | विश्व॑विद्यालय विभाग तथा शोध विभाग को मिलकर आपसी सहयोग से वैज्ञानिक आधार पर आदिवासियों की विकास योजना 
का विस्तृत रूप से निरीक्षण करना चाहिए | 


२. आर्थिक' विकास : 

आदिवासी जनता की समृद्धि उनके शीघ्रता से बढ्ने वाले आधिक विकास पर निर्भर है । आथिक क्षेत्रका विकास करने के 
लिए गोष्ठी ने. यह आवश्यक समझा कि आदिवासियों में नेतृत्व की भावना पैदा की जाये ताकि वे अपने कार्यों को एवं योजनाओं को स्वयं 
विकसित कर सक । राजा नरेशचन्द्र सिंह ने अपने अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए सुझाव दिया कि “वन सम्पत्ति” का विकास करने के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए जिसपर अधिकाँशतः आदिवासी जीवन निर्भर करते हैँ । ऐसा विचार किया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में “शिकार 
करने” तथा “वन सम्पत्ति” को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जाये, पहाड़ी भागों में “घास की भूमि की सम्पत्ति” को 
प्रोत्साहन दिया जाये तथा समुद्र के तट वाले भागों में मछली पकड़ने के कार्य का विकास किया जाये । “वाणिज्य वन सम्पत्ति” को बढ़ाने 
के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिमें । 


= 
गोष्ठी में बम्बई राज्य में स्थापित “वत श्रमिक सहकारी समितियों ' की प्रसंशा की गई तथा यह आशा प्रकट की गई कि अन्य 
राज्यों में भी इस प्रकार की संस्थायें स्थापित की जापँगी । यह 


प्रकट किया गया कि जब आदिवासी इन समितियों के विषय में अनुभव 
प्राप्त कर ळें तो उनका प्रबन्ध उतको ही सौंप दिया जाय d : : 


३. आदिवासियों Վ सामाजिक संस्थाऐ' 

गोष्ठी का विचार था कि साम्प्रदायिक चेतना को जाग्रत करने के लिए तथा कल्याण योजनाओं को विकसित करने के लिए कार्य 
क्रमों में सम्प्रदायिक मनोरंजन कार्य नवयूवकों की संस्थाएँ, स्त्रियों के भाग लेने की प्रारम्भिक प्रवृतियाँ, सामाजिक शिक्षा आदि योजनाएं 
भी सम्मिलित की जाय । आदिवासी विकास योजना के किसी भी कार्यक्रम में इन कार्यो को महत्व देता चाहिए । गोष्ठी ने यह निदेश किया 

कि आदिवासीं जातियों में विकास काये इस ढंग से նա जाय जिससे उनके साँस्कुतिक विकास में कोई ह्लास न हो। 

Եթ. ४. ग्राम कल्याण परिषदें | 

पथ गाँवों में रहने वाले պտտ में मनोवैज्ञानिक 
आदि शक्ति का विरोध किया जा सके । यह तभी हो सकता 
हो । गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया कि ग्राम कल्याण कें 
४) गांव के दो दो प्रतिनिधि रखे जायें । 


गोष्ठी ने यह निश्‍चय किया है कि स्थानीय पंचायतों के साथ हीस 

रूप से सेवा भावना जाग्रत की जाय जिससे शारीरिक शक्ति के पक्ष में विद्युत 
है जब कि गांव में साम्प्रदायिक जागृति उत्पन्न करने के लिए कुछ लोगों का समूह 
लिये परिषदे स्थापित की जायें जिनमें (१) स्थानीय पंचायत, (२) महिलाओं, (३) यूवक तथा ( 
५. गेर-सरकारी संस्थाएं" 

- आदिवासी कल्याण क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाएं लाभप्रद सहयोग दे सकती है । गैरसरकारी संस्थाओं के कार्थकर्ताओं में उद्देश्य 
पूर्ति की भावना होती है qar उतमें कार्थ करने का उत्साह होता है । ऐसी आशा प्रकट की गई कि भारत सरकारें तथा राज्य सरकारे इन 
गैर-सरकारी ऐजेंसियों को प्रोत्साहन देती रहेंगी। यह प्रकट किया गया कि इन एजेंसियों के कार्यकर्ताओं की त्तौकरी सुरक्षित रहेगी तथा 
उन्हें अच्छा वेतन दिया जायेगा । 2 


| os ՀՐԻ»: ६. सहशिक्षा 
गोष्ठी म सह-शिक्षा की समस्या पर भी विचार किया गया । लड़कियों के स्कूलों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर यह्‌ सिः 

की गई कि दोनों वर्गों की सम्मिलित सभाओं को प्रोत्साहन दिया जाय तथा पृथक सभाओं को निरूत्साह करना चाहिए। | 
७. मद्य निषेध py 

आदिवासी लोग «ա पीते ही है, इस बात को सिद्ध करते की आवश्यकता नहीं है । ऐसा देखा ` 

उत्सवों में तथा उनकी खूराक में शराब का मुख्य भाग है। ऐसा अनुभव किपा है कि शराब" «րի करत 


STU 0.0 0 god wee 
ऐसा वातावरण पैदा या जाये जिसी शान की Ede से मारी हो? 


१९४. 
परिशिष्ट ३२ मा 
सशस्त्र सातो में १९५९ से १९५६ तक के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित 
करने वाली तालिका 


जाम | «Աո աա अनुसूचित जातियाँ ] अनुसूचित आदिमजातियां 
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तालिका नं० 


क्रेन्द्रीय सरकार की सेवाओं में १६५१ से १६५६ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के 
3 (स्थायी सरकारी कमचारी) 
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५०८४ 


१४२ 
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afr m 


> इसमें सभी गजेटेड पद सम्निलित हैं । 
द्य--क्लास ४ को छोड़ कर सभी नान-गजेटेड पद सम्मिलित हैं. 
श्र--इसमें सभी क्लास ४ के पद सम्मिलित हैं । 


ऋ--सूचना अधूरी है । 


२५९८ 


परिशिष्ट ३४ 


राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत विशेष रियायतों का विवरण 


ՀՐ | तालिका नं०५ | 
š EN - jJ राज्य सरकारों के «ՎԱ पुलिस तथा अदालती नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए 


क्रम राज्यका सुरक्षित पद विशेष सुविधाएं 
१२. जम्मू संख्या नाम 


१ बिहार प्रत्येक नई नियुक्ति के अवसर पर सभी सम्भव सुविधाएं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 

E आदिमजाति के प्राथियों को सदा दी गई Bao फिर भी यह पाया गया कि अनुसूचित जाति 

रट: ՀԳ तथा अनुसूचित आदिमजाति के प्रार्थता-पत्र बहुत कम होते हें और कभी-कभी तो बिल्कुल 

ही नहीं होते । यद्यपि निप्‌क्ति कार्यालय (एम्पलायमेण्ट एक्सचेंज) सैनिक मण्डल, हरिजन 

१५. ՀԳ ४ कल्याण कार्यालय तथा अन्यान्य इस प्रकार की संस्थाओं से सदा निश्चितरूप से सहायत 

प्राप्त की जाती है, यह पाया गया कि साधारण लिखित परीक्षाओं में अनुसू चित जाति तथा 
अनुसूचित एआदिमजाति के प्राथियों का परिणाम असन्तोषजनक होता है । कुछ स्थितियों में « 

पुलिस नौकरियों मे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजातियों की नियुक्ति की संख्या 

९ बढ़ाने के हेतु उनके स्वास्थ्य में निर्धारित स्तर से नीचा होने पर इस वगं के प्राथियो को 

नियुक्त कर दिया गया | 


१६. राः 


Հ उड़ीसा आरक्षक नौकरियों के लिये नियुक्ति हेतु प्रामाणिक माप शिथिल कर दिया गया है । फिर > 
१ भी कठिनाई यह है क्रि आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में वे आगे नहीं आते क्योंकि 
वे अपना घर छोड़ना नहीं चाहते । अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त आरक्षक अधिकारियों को 
१९. Յ आदिमजाति भाषाओं के सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष प्रयत्न किया गया है, 
जो क्रि इन लोगों से निकटतम զտ रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । अनुसूचित क्षेत्रों 
२० տ में म्रमण करने के अवसर पर उच्च अविकारी वर्ग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम- 
जाति की आवश्यकताओं को बारीकी से देखते हँ तथा आरक्षक समूह (पुलिस फोसं ) में 
सम्मिलित होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हे । वर्तमान समय में राज्य की दूसरी श्रेणी 
Et. 7 की अदालती नौकरियों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनु सूचित आदिमजातियों में से योग्य լ 
m .! व्यक्तियों के नहीं मिलने के कारण कुछ काल तक इन जातियों में से प्रशंसापूर्ण संख्या में 
२२. | : लोगों को तियुक्त करना शायद सम्भव न हो सके b फिर भी यथासम्भव अनुसूचित जाति 
š तथा अनुसूचित आदिमजाति के लोगों क्रो नियुक्त करने के लिए आवश्यक ध्यान दिया 
जाता Š | 
३ पंजाब पद-आरक्षक की श्रेणी में पदों की सुरक्षा २१ प्रतिशत,से ५० प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है 
f | तथा ऊंचाई एवं सीने के नाप में १ इच की छूट दी गई है। आरक्षक विभाग की अन्यान्य 
| नौकरियों की सुरक्षा २१ प्रतिशत है । 

x विभिन्न अदालती नौकरियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को सिफारिश मेजते समय 
| माननीय न्यायाधीशगण राज्य सरकार के आदेशों पर ध्यान देते हँ । अधीनस्थ न्यायाधीश 
| के पदों पर नियुक्ति का जहां तक सम्बन्ध है, परीक्षा में उत्तीणं उम्मीदवारों की सूची जो 

թթ»: Դ पंजाब पब्लिक «աա कमीशन तैयार करती है, उसी क्रम से नियुक्ति के लिए उम्मीदवार 
| चुने जाते da परन्तु अनुसूचित जाति की स्थिति में, उसने परीक्षा में क्या स्थान प्राप्त Los 

| किया है, इसका विचार किये बिना, जिन उम्मीदवारों ने केवल परीक्षा पास कर ली है, 

उसमें से योग्यता के अनुसार किसी को चुन लेने का अधिकार सरकार को है । 
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उत्तर प्रदेश 


मणीपुर 


प्रथम तथा द्वितीय 
श्रेणी के लिए यह 
भारत सरकार द्वारा 
निश्चित है। तृतीय 


तथा चतुर्थं श्रेणी की | 


नौकरियों के लिए 
अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित 
आदिम जातियों के 
हेतु २० प्रतिशत 
š! 


x 


राज्य आरक्षक नौकरियों की नियुक्ति मे अधिकाधिक अवसर देने के हेतु, नौकरियों में सुरक्षा 
तथा आयु-सीमा में छूट की साधारण सुविवाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के उम्मीद- 
वारों को कुछ अन्य सुविधाये भी दी गई है । वास्तव में कुछ स्थितियों में चुनाव के लिए 
निर्धारित स्तर को इन लोगों के पक्ष में शिथिल किया गया है, फिर भी इन सुविधाओं के 
होने पर भी इन जातियों में से आवश्यक संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं आते, क्योंकि अपेक्षा- 
कृत इनमें शिक्षा की योग्यता तथा शारीरिक क्षमता का स्तर नीचा होता है । 


२६० 


परिशिष्ट ३५ | 

"राज्य Կար के अधीन पदों और नौकरियों में अधिक से अधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित յվ को | 
| लेने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये विशेष उपायों का वर्णान | 
बिहार पहले सुरक्षित नौकरियों में से खाली वचे हुए पदों को केवल एक साल तक रखा जाता था, 
जिसके बाद उन रखे हुए खाली पदों का अतीतक्रम हो जाता था। अब विहार सरकार ने 
आदेश निकाला है कि इस प्रकार के रिक्त प॒द न केवल एक वर्ष के लिए बल्कि दो वर्षों > 

के लिए रखे जायें तथा उस अवधि के समाप्त होने पर केवल उन रिक्त पदों को असुरक्षित 

कर दिया जाये । पहले उन्नति के विषय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम- 


जातियों के लिए कोई विशेष विचार नहीं किया जाता था। संशोधित आदेश के अनसार 


श्रेष्ठता तथा क्षमता के आधार पर होने वाली सभी तरक्कियों की स्थिति मे, अनसूचित 
T [सू 


१५ जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातिरों के लिए विशेष विचार किया जाता था तथा जहाँ 


उन्तति के लिए निर्धारित परीक्षा की शर्त है, वहां ईन जातियों के सदस्यों के लिए ऐस 
१६. परीक्षाओं का स्तर नीचा कर दिया गया है। इन जातियों तथा आदिमजातियों के सरकारी y m 
कर्मचारियों की उन्नति में अतिक्रमण की स्थिति में प्रत्येक विषय पर अव सम्बन्धित विभाग 
१७. पुनविचार करेगा । 
4 बम्बई विभिन्त पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु-सीमा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिमजातियों के हेतु पांच वर्षों के लिए छूट दी गई है । राज्य सरकार के अधीन नौकरियों 
और पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए जिस प्रतिशत में नौक- 
रियां सुरक्षित थीं, वही प्रतिशत राज्य के अन्तर्गत स्थानीय नौकरियों तथा जिन संस्थाओं 
dm को राज्य सरकार की सहायता मिलती है, उनके अथीन नौकरियों और पदों में सुरक्षा के 
लिए निश्चित किया गया है । 
i: 30 केरल राज्यों के पुनर्गठन तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिमजातियों की लिस्ट के संशोधन 
के बाद ही राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए सभी 


प्रकार की नौकरियों में १० प्रतिशत सुरक्षा के लिए आदेश निकाल दिया है, जब कि पुराने a 
tj विधान के अनुसार केवल न्यून तथा मध्यम वर्ग की नोकरियों में सुरक्षा होती थी, जिसमें 


पुराने स्तर के अनुसार १७५) प्रति मास से अधिक वेतन नहीं था तथा नये स्तर के अनसार 
1 - Ա 
e २००) प्रति मास से अधिक वेतन नही था । इसके अतिरिक्त वतमान नियम के अनुसार जो 


| अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित शभ्रादिमजाति के लोग खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्त होंगे 
| उनकी गिनती सुरक्षित नौकरियों में नहीं की जायेगी । असुरक्षित करने से पहले तीन वर्षो 
क | | तक नौकरियों को सुरक्षित रखा जाता है। नियमों के अनुसार इसकी भी व्यवस्था की गई 
| है कि नियुवितिकर्त्ता कर्मचारी सुरक्षित खाली जगहों को भरने का विवरण प्रति मास राज्य 


सरकार को दें । 4 
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मध्य प्रदेश अनुसूचित जातिओं तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए १५ प्रतिशत नौकरियों में सुरक्षा 


सुविधा तथा अन्यान्य सुविधाएं जो उन्हें मिली है, उन सुविधाओं को उन लोगों के लिए भी 
उपलब्ध किया है, जो संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति) आदेश १९५० 


ՄԴ 


में उल्लिखित किसी भी जाति अथवा आदिमजाति के सदस्य हों तथा भले ही ऐसी जाति 
तथा आदिमजाति के साथ उल्लिखित स्थानों से भी विभिन्न स्थानों में रहते हों । 


मदरास पहले सरकारी नौकरियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में ५ वर्षों की छूट केवल उन अनु- 
Ղ 


सूचिव जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के प्राथियों को दी जाती थी, जिनकी पदों के लिए 
निर्धारित न्यूनतम शिक्षा योग्यता से अधिक योग्यता होती थी । राज्य सरकार ने अब इस 
शते में शिथिलता कर दी है तथा आयु सीमा की छूट सभी अनुसूचित जातियों तथा अनु- 
सूचित आदिमजातियों के लिए दी गई है । 


à 
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परिशिष्ट न 
तालिका नं० ` 
१६५६ में अनुसूचित जाति शाथियों के लिए किये गये कार्य को ° 


- qd में रजिस्टर gu mus सूचित | वर्षे में नौकरियों में लगाये ' वर्ष के अन्त में रजिस्टर किये 
राज्य/संघीय प्रदेश का जाति प्राथियों की अनुसूचित जाति प्राथियों | हुए अनुसूचित जाति प्राथियों 
नाम संख्या की संख्या | में से बची हुई संख्या 
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प्रदर्शित करने वाली तालिका 


वर्ष में अनुसुचित जातियों के लिए घोषित स्थानीय रिक्तियों की संख्या 
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परिशिष्ट i 
तालिका नं० X 
१8५६ में अनुसूचित आदिमजात के ग्रार्थियों 


* ՀՎ के अन्त में रजिस्टर 
वर्ष में रजिस्टर हुए अनुसूचित | वर्ष में नौकरियों में लगाये किये हुए अनु 


२६६ 


राज्य/संघीय प्रदेश का नाम आदिमजाति प्रार्थियो की गये अनु ० आदिमजाति पित TT 
id ce | जाति प्रार्थियों में से बची , 
संख्या प्रार्थियों की संख्या हुई संख्या 
३ ४ ५ 
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.- ५६ में जम्मू एवं काश्मीर, अण्डमान नीकोवार, लकादीव तथा मिनिकौय द्वीप, 
मणिपुर और त्रिपुरा मे कोई एम्पलायमेंट एक्सचेंज नहीं था । : 
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परिशिष्ट ४१ 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियो' के आयुक्त द्वारा १६५६ में किये गये प्रवासो की रिपोर्टो का सारांश 
उत्तर प्रदेश (लखनऊ ओर अलमोड़ा जिले)--६ से १५ जनवरी १६५६ तक 


राज्य सरकार ने हाल में विमुक्त जातियों के लिए भटपुरवा में एक नयी बस्ती आरम्भ की है जिसे मैंने देखा। «աթ 
लोगों के ७० परिवार वहां बसाये जा चुके हैं तथा Yo परिवार और बसाये जायेंगे। लगभग ५७५ एकड़ भूमि प्राप्त की गई है 
और उसे ट्रॅक्‍टर से जोत दिया गया है । ४०० एकड़ के लगभग भूमि में बुवाई हो गई है । ७० घर बना दिये गयें हैं और एक नलकूप 
छगा दिया गया है । सिंचाई के लिए एक और नलकूप लगाने की आवश्यकता है । दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की व्यवस्था करने के 
लिए एक बहुमुखी सहकारी समिति आरम्भ की गई है । इन परिवारों को प्रथमं ६ मास के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार 
४०) मासिक मिलते हैं । यह सहायता कछ अधिक समय तक जारी रहनी चाहिये । उन लोगों की सामान्य दशा काफी सन्तोषप्रद है | 
मुझे मालूम हुआ कि उन लोगों ने चोरी की आदत छोड़ दी है । मेरा सुझाव है कि इन लोगों के बालकों को इनसे अलग एक छात्रावास 
में रखा जाय ताकि वंश-परम्परागत चोरी की आदत समाप्त हो सके । एक ऐसे अच्छे समाज सेवक को वहां नियुक्त किया जाना चाहिए 
जो इस समस्या को अधिक वेज्ञानिक ढंग से देख सके । वह वस्ती में ही रहे और वहां पंचायतघर में संगीत और नाटक का कायंक्रम 
चलाये तथा प्रौढ़ों के लिए रात्रि-शाला चलाई जाये 1 उसे अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए । ट्रेक्टर चलाने वालों और दूसरे सरकारी 
अधिकारियों के रहने के लिए वहां कोई मकान नहीं है। वहाँ जो पंचायत घर बनाया जाने वाला है, उसी में इस बस्ती के कार्यकर्त्ता 


रह सकते हैं । भंषजिक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी आवश्यक है । मुर्गी और सूअर पालन के धन्धे इस इलाके में अच्छे चल सकते 
हैँ और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए | 


कानपुर के निकट जो कल्याणपुर नामक वस्ती है उसे दर्जी काम के लिए सरकारी काम काफी नहीं दिया जाता है । गोरखपुर 
में जो वस्ती है उसने विक्री की कठिनाइयों के कारण बुनाई का काम बन्द कर दिया है । सरकार को चाहिये कि वह ऐसी संस्थाओं को 
अपना काम दे और उसकी मजदूरी भी अधिक दे । हरिजन सहायक विभाग को इस विषय की जांच करनी चाहिए । 


अलमोड़ा की अनुसूचित जातियों की तीन मुख्य समस्याएं हैं — 
१--कृषिके लिए भूमि 
२--गृहोद्योगों के लिए कजे बांटना 
३--सेवाएं (नौकरी) 


कूमाऊ पहाड़ियों का जहां तक सम्बन्ध है, भूधारण कानून अभी बीच में ही लटक रहा है और इसके फलस्वरूप अनुसूचित 
जातियों के गरीब किसानों के सामने कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैँ । इस प्रदेश की भूमि समस्या की बारीकी से जांच करने के लिए कमाऊ 
पहाड़ियां कमिटी, नामक एक समिति नियुक्त की गई और इसीलिए मँदानी इलाके के भूधारण कानून और ऋण राहत कानन इस इलाके 
में लागू नहीं किये गये । भूमि देते समय राज्य सरकार को चाहिए कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दे और किसी 


भी स्कीम के अधीन जिन व्यक्तियों को भूमि से वेदखल कर दिया गया है, उन्हें नकद मुआविजा देने की बजाय दूसरी जमीन देती 
च हिए । 


अलमोड़ा का सहायता प्राप्त छात्रावास मैन देखा । इसका मकान इस काम के लिए अनुपयुक्त है। मेरा सुझाव है कि 
अलमोड़ा में प्रतिरक्षा मन्त्रालय की जो झाली बारके हे, वे उचित किराये पर इस छात्रावास को दी जायें । 


वाल्मीकी बस्ती को भी म॑ने देखा । अलमोड़ा नगरपालिका के भंगी नौकर इसमें रहते हैं। नगरपालिका घाटे में चल रही 
है, इसलिए वह अपने कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाओं का प्रबन्ध करने में समर्थ नहीं है। इसके कर्मचारियों को आवास सुविधाओं 
का प्रवन्ध करने के लिए राज्य सरकार ने २५,०००) की सहायता स्वीकार की है, परन्तु यह रकम अपर्याप्त है । इन भंगी भाइयों के 
मकानों की स्थिति शोचनीय है । राज्य सरकार को चाहिए कि नगरपालिका को अपने हाथ में ले ले ओर उसकी व्यवस्था को मज बूत नींव 


पर रख दे ओर बाल्मीकियों के मकानों की स्कीम भी शुरू करे। बाल्मीकी जाति का शायद एक भी छात्र एसा नहीं था जो आठवीं या ° 


ऊपर की श्रेणियों में पढ़ता हो । 
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| अलमोड़ा जिले में जो भोटिया लोग रहते है बे जौहर: इत्यादि सीमान्त इलाकों से आये हैँ और उनकी जनसंख्या ՀՎ 
३०,००० है । चू कि तिब्बत से उन्हे ऊत. बिल्कुल ՀՎԱ मिलती, इसलिए व्यापार में मन्दी के कारण वे काफी कष्ट सह रहे हैं । उन्होंने 
माँग की कि संडकों का निर्माण किया जाय और उनके माल को बेचने की सुविधाए' पैदा की जायें । उन्होंने यह भौ मांग की कि प्राथमिक 
पाठशालाय खोली जायें, छात्रवृत्तियां दी जाय और पुस्तकों की सहायता भी दी जाय । उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमान्त विकास अधिकारी 
नामक एक विशेष अधिकारी इन इलाकों अर्थात पौडी, अलमोड़ा, टिहरी गढ़वाल के विकास के लिए नियुक्त किया है और भारत सरकार ने 
भी इस उद्देश्य के लिए अनुदात दिया है । मेरा सुझाव है कि तेजात से मुन्तारियो, मुन्नारियो से मैलाई और մամ से उत्ताधुरा तक 
सड़कों का նախ किया जाय a 

| अलभोडा के शिल्पकार लोगों के ताँबे और पीतल के बर्तन बनाने के गृहोद्योगों की हालत अच्छी नहीं है, यद्यपि इस जिले से 

| प्रतिवर्ष करीव २,००,०००) के वतंन बाहर भेजे जाते ë । इसलिए मेरा सुझाव है कि केवळ कारीगरों की सहकारी समिति बनाई जाय, 

| उसमें व्यापारी और दूसरे धनी व्यक्ति न लिए जांय । उनके तयार बर्तनों को रखने और बेचने कौ सुविधायें करनी «նս | इस उद्योग 

को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | 


एक सुझाव यह भी है कि भागेश्वर मेले के अवसर पर, जब लगभग ५०,००० व्यक्ति एकत्र होते है, सफाई व्यवस्था की 
ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए | 


आलमोड़ा की उद्योग प्रशिक्षण संस्था देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । वहाँ २० विभिन्न उद्योगों का २५० छात्र प्रशिक्षण 
प्राप्त कर रहे ë । उद्योग ये ह:--सुई धागा आदि छोटा सामान, फल संरक्षण, बागवानी, मधमक्खी पालन, मिठाई बनाना, लकड़ी के 
खिलौने बनाना, खेळ का सामान तयार करना, वंत का काम इत्यादि। झुलोकोट की महिला मंगल सस्था में आठवीं और दसवीं पास 
कन्याओं को नौ मास का ग्राम-सेविका का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद इन कन्याओं को ३५) मासिक पर ग्राम-सेविका 
नियुक्त किया जाता है । यह वेतन बहुत ही कम Š । इन कार्यकर्ताओं को वेतन और भत्ता मिला कर कम से कम कुल ७५) मासिक तो 
देना ही चाहिए । उत्तर प्रदेश क॑. अनुसूचित जातियों के वारे में मुख्य मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री से सामान्य चर्चा की। मेरे सुझाव के अनुसार 
राज्य सरकार ने एक सहायक सचिव को नियुक्त किया है जो हरिजन सहायक विभाग से संलग्न होगा और जो विभाग का डायरेक्टर 
भी होगा । हर जिले में एक जिला कल्याण अधिकारी रखने का विचार है। 


भोपाल राज्य (जो अब मध्य प्रदेश में विलीन हो गया है)--२२ से २३ जनवरी १६५६ तक 


भोपाल राज्य में आदिवासी सम्मेलन Վ भाग लिया । इसे भोपाल राज्य आदिवासी सेवा संघ ने संगठित किया था | 
š सम्मेलन बहुत सफल रहा | करीव ५,००० अनुसूचित आदिमजाति लोगों ने इसमें भाग लिया । इनमें ज्यादातर गोंड और कछ कोरक थे | 
ओ।  मोपालके अनसचित आदिमजाति लोगों की ओर से सम्मेलन में निम्नलिखित मख्य मांगें पेश की गई :-- 


CWOTM 
MN १--जंगलों के नजदीक गांवों में सरकारी बंजर भूमि उन्हे दी जाय । 


२--पीते के पानी की व्यवस्था की जाय | 
३--ऋण समझौता बोर्डो की स्थापना की जाय d 
४--स्कूल, अस्पताल और दवाखानों की व्यवस्था की जाय । 


` ५-+सिर पर जितना ई घन चल 43, उतना ई धन मुफ्त ले जाने की अनुमति दी जाय À 
 ६--मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी दी जाय | 
अनुसूचित अ।दिमजाति खेतिहर मजदूरों की निम्नतम मजदूरी निश्चित की जाय । 


मेरी अध्यक्षता में हुए सम्मेलन ने राज्य सरकार के सम्मुख यह सुझाव रखा कि जंगल कामगार सहकारी समितियां बनाई 


न्हे सरकार अल्पिष्ट क्रोश मूल्य पर कूप दे । अनुसूचित आदिमजातियों की आथिक समस्यायें ऐसी समितियां सामान्यरूप 


Հր 


AE 


सेहोर की अनुसूचित जातियों की बस्तियों को मैं ने देखा । यहां पर भंगियों के लिए मकान तथा अंन्य सुविधाओं 


ऋ] 


> 


# 
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^ भोपाल सरकार गिल्लोर में सामूहिक कृषि. सहकारी समिति का प्रयोग सफलतापूर्वक कर रही है । इसके ५८ सदस्य हैं 
जिनमें से १५ अनुसूचित आदिमजातियों के है और १३ अनुसूचित जाति के । यहां पर, जंगल के उस भाग का कुछ अशा सदस्यों ने 
स्वयं साफ कर लिया है जो पहले शिकार के लिए सुरक्षित था, और १,००० एकड़ भूमि तोड़ कर उस पर कृषि की जाने ठगी है । 
उसका बड़ा अच्छा परिणाम हुआ है। एक पंचायत घर और एक कूआ भी यहां बनाया जा चुका है । मुर्गीपालन का प्रक्षत्र आरंभ 
कर दिया है और एक छात्रावात खोलते का विचार है। मकान बनाते के लिए आवश्यक इमारती लकड़ी के अनुमति-पत्र दे दिये 
गये हूँ । सेमलपानी और मानया में दो और ऐसी सामूहिक कृषि सहकारी समितियां शुरू की गई हौँ और मेरा सुझाव है Թնախ से 
मिला हुआ जंगली प्रदेश साफ कर दिया जाय और उसे कृषियोग्य वना कर एक नई समिति को दिया जाय, ताकि बढ़ती हुई मांग को पूरा 
किया जा सके, भोपाल राज्य में ६५,००० एकड़ भूमि पिछड़े वर्गों को जिनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां भी शामिल हैं, 
खेती के लिए दी गई हूँ । भोपाळ सरकार के सीमित क्षेत्र को देखते हुए वास्तव में भोपाल सरकार ने यह बड़ा सराहनीय काम किया है । 


वम्वई प्रदेश (पंचमहाल ओर सूरत जिले )--८ से 2५ फरवरी १६५६ तक 


मैने वोरखेड़ी (बारदोली Հա) में हुए गांधी मेले की अध्यक्षता की । लगभग २०,००० लोग वहां इकट्ठे हुए थे, जिनमे 
अधिकांश अनुसूचित आदिमजातियों के थे । अनुसूचित आदिमजातियों के २० भूमिहीन व्यक्तियों को भूदान में प्राप्त जमीन वांटी 
गई । आदिवासियों और गांवों के लोगों के उपयुक्त रचनात्मक काम की समस्याओं पर विचार करने के लिए रचनात्मक कार्यकर्ताओं 
का दो दिन तक का एक सम्मेलन gati वोरखेड़ी जाते समय, पंचमहाल जिले के Հախ नामक स्यान पर, जो आदिवासियों का 
अनुसूचित क्षेत्र है, मातु और बाल कल्याण केन्द्र का मेने उदघाटन किया । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के 
लिए कल्याण योजनाओं और आश्रम स्कूलों के वारे मे राज्य के अधिकारियों से चर्चा की | 


1 ay 


कलकत्ता और आंध्र राज्य--?५ से २२ माचे १६५६ तक 


कलकत्ते में, घासखली और सुन्दरवन के अदिवासियों की शिकायतों के वारे में जो जांच की जा रही थी, उसके बारे में 
जो आदिवासी कल्याण मंत्री से मैने चर्चा की । राज्य सरकार ने जो विशेष अधिकारी अव नियुक्त किया है, वह घासखली और सुन्दरवन 
के आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं बना रहा है | 


आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम, पुर्व गोदावरी और श्रीकाकुलम जिलों के एजेंसी क्षेत्रों का जहां आदिवासी कल्याण योजनाओं 
को कार्यान्वित किया जा रहा है, मेने दोरा किया । १९५५-५६ में आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए २०,९४,०००) मंजूर 
किये गये थे जिनमें से ८,९३,०००) सड़क-निर्माण के लिए रखे गये थे, ३,००,०००) अनुसूचित आदिमजातियों, वित्त ओर बिक्री 
निगम, गोदामों का निर्माण तथा निगम के लिए गाड़ियां खरीदने के लिए स्वीकृत किये गये थे। कल्याण स्कीमो के आधीन जो 
सड़कें बनाई जा रही थीं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सड़कों को मैने देखा । जंगली इलाके में सड़कों के लिए बन विभाग को जो दो 
जीप गाड़ियां दी गई हैं उनके लिए कोई सार्थक कारण नहीं मालूम होता । सड़क-निर्माण में स्थानीय मजदूरों को नहीं रखा गया है । उनकी 
बजाय मैदानी इलाकों से ट्रकों में भर कर मजुदूर लाये जा रहे हे । मेरा सुझाव है कि एसे कामों के लिए स्थानीय मजदूरों को रखा 
जाय और उन्हें उस काम का प्रशिक्षण दिया जाय । उस हालत के अतिरिक्त जब कि कुशल मजदूर आवश्यक हों। आंध्र 
प्रदेश के एजेंसी इलाकों के आदिवासियों के आथिक विकास के लिए जो वित्त और նտ निगम को स्कीम आरंभ की गई है, 
वह अपने ढंग की नई स्कीम है । उस स्कीम के अधीन, विभिन्न स्थानों पर गोदाम बताये गये ë, जहां आदिवासियों का उत्पादित 
माल जमा रखा जाता है और आदिवासियों को उधार रुपया दिया जाता है, ताकि वे जीवन के लिए आवद्यक वस्तुएं ठीक दामों पर 
खरीद सके । इनमें से कुछ गोदाम मैंने भी देखे । मेरा सुझाव है कि आदिवासियों की उपज को इन केन्द्रो और उपकेन्द्रो में संग्रहीत 
करने का प्रोत्साहन देने के लिए आदिवासियों को सहायता दी जाय । एजेंसी इलाकों में विचौलियो द्वारा जो शोषण चलता है, उसे इस 
स्कीम द्वारा समाप्त करने की आशा है। इस स्कीम के संबंघ में मुख्य कठिनाई यह रहेगी कि उन आदिवासियों की उपज को कैसे" 
संग्रहीत किया जायगा जिसके मठदारी «ԿՎ, व्यापारियों और साहुकारों से युगों पुराने सम्बन्ध चले आ रहे हैं और जिनके साथ उनक्र 
भावनात्मक संबन्ध बने हुए है । ये व्यापारी आदि लोग इनका प्रतिदिन शोषण कर रहे हैं । अनुसूचित आदिमजाति वित्त और _ 
विक्री निगम संपूर्णतया सरकारी धन से चलता है, जनता या आदिबासियों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता । इस संस्था की प्रग 
को सावधानी से देखना चाहिए d 
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विभिन्न जिलों और तालुको के कुछ दवाखाने भी मैंने देखे । अराकू के दवाखाने म बहुत ही कम रोगी आते हैं और 
इसलिए जो २३,०००) की रकम इस दवाखाने को दी गई हैं उसका पूरा उपयोग नहीं हो सका । ऐसी आशा है कि जब जल्दी ही 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्छाक में यह क्षेत्र आयेगा, स्थानीय आदिवासी इस दवाखाने से पूरा लाभ उठायेंगे | अराकू के लिए एक 
अलेरिया-विरोधी स्कीम, स्वीकृत की जा चुकी है और १९५५-५६ तक ६२५ गांवों पर यह स्कीम लागू हो चुकी है । इस समय तो 
वहां पर्याप्त कर्मचारी हूँ, परन्तु मेरा सुझाव है कि मेडिकल अधिकारी को अपनी पत्नी को, जो स्वयं एक डाक्टर है, वहां रखने की 
अनुमति दी जाय और बह भी वहीं काम करे । इससे दवाखाने की कार्यकुशलता बढ़ जायेगी । विश्व-स्वास्थ्य संगठन की सहायता 
से के० डी० पोटा में मलेरिया टुकड़ी अच्छा कायं कर रही है | के० डी० पोटा के दवाखाने को, जो इस समय किराये के एक मकान में 
है, अच्छे मकान में स्थातान्तरित कर देना चाहिए । इसी प्रकार अडाथीगाला के एछ० एफ० दवाखाने को भी उस इलाके में स्थानान्तरित 
कर देना चाहिए, जहां केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदान में से हस्पताल और डाक्टरों आदि के लिए मकान बनाये जा रहे हुँ । यौजु 
रोग से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा करके विश्‍व स्वास्थ्य संगठन भी अच्छा कार्य कर रहा है। 

अराकू, एलविनपेटा और अडावीगाला के छात्रावासों का निरीक्षण «Վ किया। गत दो वर्षो मे एलविनपेटा के 
छात्रावास में काफी सुधार हुआ है, किन्तु अराकू का छात्रावास ठीक नहीं चल रहा है। स्कूल और छात्रावास दोनों के मकानों 
की हालत खराब है । अडायीगाला के छात्रावास का वर्तमान मकान उपयुक्त न होने के कारण उसके लिए अच्छे मकान की 
आवश्यकता है | मड्गुला के छात्रावास के लिए इस समय १५ छात्र स्वीकृत हँ अब उसके लिए २५ छात्रों 
की स्वीकृति मिलती चाहिए, क्योंकि इस छात्रावास में दाखिल होने के लिए अधिक आदिवासी छात्र प्राथनापत्र 
भेज रहे हैं । 

इसी समय मेने अराकू, अडाथीगाला लम्मासिगी और एलविनपेटा के महिला कल्याण केन्द्रों का भी निरीक्षण 
किया । अडथीगाला का कल्याण केन्द्र सब से अच्छा था । बालकों की देखभाल यहां बहुत अच्छी की जाती है और 
महिलाओं को सिलाई और ऊनी कपड़े बनाने का काम सिखाया जाता है । նրա की शिक्षा भी दी जाती है । 
किन्तु इस केन्द्र के लिए एक अच्छे मकान की आवश्यकता है । इन महिला कल्याण केन्द्रों के लिए राज्य सरकार को 
भैषजिक सुविधाओं की व्यवस्था करना चाहिए । एलविनपेटा का महिला कल्याण केन्द्र भी सन्तोषप्रद काम कर रहा है किन्तु 
अराक्‌ केन्द्र के बारे में यही वात नहीं कही जा सकती । 

कृषि और रेशम के कीड़े पालने के «Ա, विशेषरूप से अराक्‌ का फार्म, अच्छी प्रगति कर रहे है । चिन्तापल्ली में एक पशु 
पालन फार्म खोलने का विचार है । मेरा सुझाव हे कि अराकू के फार्म जैसा, एक कृषि-फामं भी, इस पशु पालन फार्म के साथ संलग्न 
किया जाय । इसके अतिरिक्त, चिन्तापल्ली में शहतूत के पेड़ों का एक रेशम फामे है। मेरा सुझाव हे कि जो आदिवासी इस फार्म में बेचने 
के लिए रेशम के कोये लाते हैं उन्हे उनकी कीमत तुरन्त चुका देनी चाहिए, बजाय इसके कि जब कोये पाले जायेंगे और उनकी रेशम 
fam जायेगी तब तक के लिए उन्हें टाल दिया जाय | चिन्तापल्ली का मुर्गी पालन फाम भी लोकप्रिय होता जा रहा है । इस फार्म पर 
काम करने वाले अधिकारियों के रहने के लिए मकानों का प्रबन्ध करना चाहिए | 


दुर्भाग्य से, भूतकाळ में इस एजेंसी इलाके की इतनी उपेक्षा की गई है कि इन गांवों में न तो कभी सर्वे हुआ और न जमीन 
का वन्दोवस्त, न वन प्रदेशों मे काम करने की कोई योजनाएं ही हे । मठदारों की मार्फत लगान संग्रह करने की बजाय सरकार स्वयं ही 
लेती है। आन्ध्र सरकार ने आदिवासियों के आथिक विकास की जो स्कीम बड़े उत्साह से शुरू की है, यदि सफल हो गई, तो मठदारी 
प्रथा को զա से समाप्त किया जा सकेगा | क्रिन्तु मेरा सुझाव है कि इस उपेक्षित इलाके में नियुक्त सरकारी अधिकारियों को विशेष 
भत्ता मिलना चाहिए और उनके आवास की व्यवस्या होनी चाहिये । 

ऐसा मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा काफी देर में भेजी गई पूरक स्कीमो के लिए जो अनुदान स्त्रीकृत 
किये हैं, राज्य सरकार उनका उपयोग नहीं कर WARD । इसलिए में सिफारिश करता हूं कि प्रति वर्ष राज्य सरकारें जो सशोधित 
या नई ա अनुदान के लिए ३१ दिसम्बर के बाद केन्द्र के पास भेजे उन पर विचार न किया जाय | 


उत्तरप्रदेश (इलाहाबाद जिले में सहासों गांव)--६ अप्रैल १६५६ । 


उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के सहासों ग्रांव में कार्यकर्ताओं की एक सभा होने वाली थी। उसमें भाग लेने के लिए मुझे 
निमन्त्रित किया गया । प्रधान मन्त्री ने कार्यकर्ताओं की उस सभा में भाषण दिया । गांव के लोगों ने यहां हरिजनों के लिए जो मकान 
बताये हैं, वे मैने देखे । केन्द्रीय अनुदान में से उत्त र प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मकान के लिए ५००) की सहायता दी है । मकान अच्छे 
बनाये 1 ऐसा प्रतीत हुआ कि इस इलाके के ग्रामीण लोगो ने छूआछूत के दुष्ट रिवाज का त्याग कर दिया है । 
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राजस्थान (जयपुर)--१६ अप्रैल १६४६ 


टोंक से २५ मील दूर गान्धीग्राम में समाज सेवा विभाग के कायंकरत्ताओ के एक शिविर का उद्घाटन करने को मुझे आमन्त्रण 
दिया गया । यह गांव एक नया गाँव है जहां भूदान में प्राप्त भूमि पर अधिकतया हरिजनों को बसाया गया है । लगभग २,००० जीघे 
भूमि हरिजनों में वांटी जा चुकी है और ४४ परिवारों को वसाया जा चुका है । केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानो में से १० मकान 
बनाये गये हैँ । यहां एक प्राथमिक स्कूल, एक पुस्तकालय और एक अम्वर चर्खा केन्द्र है और यह गांव अच्छी प्रगति कर रहा है । जब 
सिंचाई की सुविधाय मिलने «ՎԱ तो इसकी समृद्धि और भी तेजी से बढ़ गो । 

टोंक तहसील के कुछ गाँवों के चमारों और रेगड़ों ने मुर्दार पशुओं को उठाना छोड़ दिया है और फलतः राज्य सरकार को 
पंचायतों के द्वारा किसी वाहरी संस्था को मुर्दार पशु उठाने के ठेके देने पड़े । फलस्वरूप हरिजन बेकार हो गये | इसमे उत्पन्न स्थिति के 
सम्वन्ध में मैने कलक्टर से चर्चा की । 

इस इलाके में एक तेल की मिल शुरु की जा रही थी, इसके कारण इस काम में लगे लगभग २०० तेलियों के बेकार होने की 
संभावना है, इसे रोकने के प्रयत्न जारी हूँ । 


समाज सेवा विभाग के मंत्री और डायरेक्टर से मैने केन्द्र द्वारा पुरस्कृत स्कीमो के सम्वन्ध में चर्चा की । 
मध्य प्रदेश ओर बस्बई--२१ अप्रैल १६५६ से ८ मई १६५६ तक । 


सध्य प्रदेश --मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा स्यान पर भारतीय आदिमजाति सेवक संघ के द्वारा आदिमजाति कल्याण बिचार गोष्ठी 
संगठित की थी । उसकी अध्यक्षता करने के लिए d वहां गया । इस विचार गोष्ठी में प्रसिद्ध मानव शास्त्रियों और आदिमजाति कल्याण के 
विशेषज्ञों ने भाग लिया । विचार गोष्ठी में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया, किन्तु आदिमजाति कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर quie 
से चर्चा की गई और काफी लम्त्रे विचार के वाद कुछ मूलभूत बातों के संबन्ध में सव लोग सहमत हो गए, जैसे आदिमजाति सांस्कृतिक 
शोध संस्थाओं का इस संबन्ध में ՀԱ काम होना चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्तियों के ए क केन्द्र की स्थापना, आदिमजाति कल्याण कार्य के 
लिए दक्ष संगठन तैयार करना और आदिमजाति विकास के समग्र कार्यक्रम का निर्माण । विचार गोष्ठी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई वयोकि 
उसके कारण क्षेत्र-कार्यकर्ताओं ने शोध और आदिमजाति समस्याओं के सम्बन्ध म वंज्ञातिक दृष्टि को अपनाने की आवश्यक्रता महसूस 
की । विचार गोष्ठी की राय मे आदिमजातियों के कल्याण का कोई भी कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले आदिमजातियों के इलाके की 
तैगोलिक विशेषताओं, उनकी अर्थ व्यवस्था पर उस कार्यक्रम की प्रतिक्रिया, उनकी सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन ओर 
बिश्लेषण कर लेना चांहिये। एक सुझाव यह भी दिया गया कि शोध संस्थाओं से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के विभागों को चाहिये कि वे 
बनियादी तथ्य एकत्रित करने के लिये समन्वित ढंग के संघठित सर्वे करे ताकि आदिमजाति विकास कार्यक्रम को वैज्ञानिक आधार पर 
तैयार किया जा सके । इस सम्वन्ध में गंर-सरकारी संस्थाऐ भी काफी सहायक सिद्ध हो सकती ë, यदि वे अपने «ԱՀՀ सर्वे करें । 
विचार गोष्ठी की यह भी राय थी कि आदिवासी क्ष्रों में जंगल अर्थ-व्यवस्था और शिकार को पुनर्जीवित करने, तराई मं चराई-भूमि 
अर्थ व्यवस्था को प्रोत्साहन देने, समुद्र-तट पर मछली पकड़ने क धंदे को विकसित करके तट-अर्थ व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संघठित 
कार्यक्रम तैयार किया जाय और आदिमजाति लोगों में कल्याण कार्यक्रम को इस ढंग से किया जाय कि उनकी साँस्कृतिक विशिष्टताओं को 
हानि पहु'चाये बिना आदिमजातियों का समन्वित विकास हो सके । गोष्ठी की राय में, सब राज्यों में जंगल कामगार सहकारी समितियों 
की स्थापना सही दिशा में अग्रसर होना है । ग्राम कल्याण मंडल को स्थापना का सुझाव भी दिया गया जिसमें निम्तलिखित समूहों के दो 
प्रतिनिधि होंगे (१) स्थानीय पंचायत (२) महिलाएँ, (३) युवक, और (४) बालक । गोष्ठी ने उन लोगों के प्रशिक्षण ओर चुनाव के ढंग को 
जो आदिवासी लोगों में कल्याण कार्य करते हँ, काफी महत्वपूर्ण बताया । प्रशिक्षण काल में व्यवहारिक काम पर जोर देता चाहिये | 
विइबविद्यालयों के विभागों को स्नातकों के लिये व्यवहारिक डिप्लोमा कोर्स का संगठन करना चाहिये ताकि बे लोग जो ऐसी नौकरियों में 
जाना चाहते 8, जिनके लिये आदिवासी मामलों का ज्ञान आवश्यक है, वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर सके । गोष्ठी ने शिफारिश की कि भारतीय 
सरकार और राज्य सरकारे उन गँर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देती <ë जो आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में उपयोगी कायं कर सके । 
इस प्रवास में मैने नागपुर से करीब १८ मील दूर, तकली में स्थित भंसाली आश्रम को देखा । यहां अनुसूचित आदिमजातियों में 
६० बालक, बालिकाएँ दूसरे बालकों के साथ, जिनमें हरिजन भी हे, एक छात्रावास में रहते ë । यहां बुनियादी ढंग की शिक्षा दी जाती ES 
हैं और आश्रमवासियो को खेती और गृहोद्योगो का प्रशिक्षण दिया जाता ë | ` 


बस्बई--बम्बई में ५ मई १९५६ को बम्बई एन्थोपोलोजीकल सोसाइटी और गुजरात रिसर्च सोसाइटी के सम्मिलित तत्वा- 
वधान में एक सम्मेलन हुआ । उसमें मैने पश्चिमी भारत में आदिवासी कल्याण कार्य' नामक निबन्ध पढ़ा । बम्बई सरकार के साथ, पि 
वर्गों की उनकी पंच वर्षीय योजना के बारे में मैने चर्चा की । 
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६ मई १९५६ को दोहद मे भील-सम्मेलन की अध्यक्षता की ओर अगले दिन भील सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मुख dT 


भाषण दिया | 
जन्मू व काश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश ( चम्ब्रा जिला )--१४ मई से ४ जून, १६५६ तक | 

जम्मू व कश्मीर राज्य--श्रीनगर के अपने अल्पावकाश में, मैने जम्मू प्रदेश का दौरा किया ताकि हरिजनों की स्थिति को देख 

५६ में जो विभिन्न कल्याण योजनाएं शुरू कीं उनकी 


१६ 


सकू और राज्य सरकार ने केन्द्रीय अनुदान की सहायता से १९५४-५५ और १९५५-' 
प्रगति को देख सक्‌ । 

आवास योजना के अन्तर्गत, वन्दोवाळ में ३२ हरिजन परिवारों के लिये मकान वनाए गए हे । जमीन, इमारती सामान और 
कुशल मजदूर सरकार ने दिये हैँ और अकुशल मजदूरी का सारा काम हरिजनो ने सामहिक रूप से स्वयं किया है । एक सामूहिक ԿՎՏ 
और एक पंचायत घर बनाने का इरादा है । एक कमरे के एक मकान पर कुल ५००) रुपये wb होंगे । मेरा विचार है कि प्रत्येक मकान में 
Հ कमरे होने चाहिएं और भारत सरकार को इसके लिए सहायता को वढ़ाकर १,०००) कर देना चाहिए। 


जम्मू की भंगी-वस्ती में सांस्कृतिक केन्द्र के लिए एक सुन्दर भवन बताया गया है । इस केन्द्र में एक शिशु-सदन भी शुरू किया गया 
है जहां काम करने वाली भंगी स्त्रियां प्रात: अपने बच्चों को छोड जाती हे और शाम को उन्हे ले जाती हैं। इस केन्द्र में, एक वाल- 
वाड़ी, वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं यद्यपि इस सांस्कृतिक केन्द्र पर भारी खर्च हो रहा है, तो भी भंगी वस्ती भे इसके काम के प्रभाव 
को देखकर मुझे सन्तोष हुआ | विजली और इस केन्द्र के उद्यान के मध्य में एक फव्वारा लगाने के लिए १६,०००) खर्च होंगे । इसका 
प्रवन्ध कर देना चाहिए | 

जम्मू शहर के गुम्मट मोहल्ले की भंगी-वस्ती में एक छोटा सेवा सदन चल रहा है, मेने उसे भी देखा । इसमें प्रतिदिन लगभग 
१०० बालक-बालिकाएं आते हैँ ՀՎ बच्चों को दूध दिया जाता है और ५ वर्ष से छोटे शिशुओं के लिए एक बालवाड़ी का प्रबन्ध है । इस 
केन्द्र में एक प्रशिक्षित परिचारिका है जो मोहल्ले के प्रसव केसों की देखभाल करती ë । मेरी सिफारिश यह है कि इस समाज सेविका को 
जिसने वस्तुतः स्तुत्य सेवा की है, उपयुक्त पारिश्रमिक मिलना चाहिए और उसे नियमित नौकरी में ले लेना चाहिए । मेरा एक सुझाव यह 
भी है इस केन्द्र को एक और कमरा देना चाहिये और वहां पंचायत घर खोलना चाहिए | 

पीने के पानी के कुए बनाने की योजना के अन्तरगत, मैने रामगढ़ गांव और साहबा तहसील के दो कुओं और एक तालाब को 
देखा । इन तीनों के बनाने में १०,५००) खर्च हुए ՀՅ इस इलाके में पानी की कमी को दूर करने और करीब २०० कनाल 
भूमि की सिंचाई करने में, जो अधिकाँश हरिजनों की ही थी, बहुत सहायता मिली । रामगढ़ गाँव के हरिजनों ने कहा कि उन्हें घर 
बनाने के लिए आथिक सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें से अधिकाँश पाकिस्तान से आये हैँ। मानसर झील के निकट के कुछ 
चमार परिवारों ते भी माँग की कि सीमा पर एक उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र खोलना चाहिए, क्योंकि वे अपने माल को स्वयं आसानी 
से बेच नहीं सकते । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन योजना आयोग ने जो स्कोमें स्वीकृत की हैं, उनको कायान्वित करने के वारे में मैने राज्य 
के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री तथा अन्य वरिष्ट अधिकारियों से चचा की । अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण की स्कीम 
तैयार करने और राज्य के प्रतिनिधियों ने योजना आयोग से जो चचा की, उसके अनुसार विभिन्त स्कीमों की प्राथमिकता निश्चित करने 
के लिए राज्य में दो कमेटियाँ स्थापित की गई हैं। मैने राज्य सरकार को यह सलाह भी दी कि अपने «Ա की प्रगति की रिपोर्ट 
नियमितरूप से भेजते रहें और सहायता अनुदान के अपने अन्तिम प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजें । 

हे = ss 


कथुआ जिले के दफ्तर में मुझसे हरिजन काफी संख्या मे मिले । उन्होंने मेरे सामने कुछ माँगे रखीं, जिनमें से मुख्य ये हे : 
१. नौकरियों में संरक्षण निश्‍चित करना । 


२. भूमिहीन हरिजन परिवारों को भूमि दी जाय और कृषि औजारों के लिए कर्ज दिया जाय । 
३. प्राथमिक और हाई स्कूल के छात्रों को योग्यता और स्थिति के अनुसार छात्रवृत्तियाँ दी जायें। 


v. ऊधमपुर और कथुआ में छात्रावासों का निमाण किया जाय । 
५, बनाई, बाँस और चमड़े का धंघा करने वाले हरिजन परिवारों को छोटे ऋण देने की व्यवस्था की जाय । 
E tal 1 e \ 
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1 सरकार से मेरी सिफारिश है कि उपयुक्त मागो पर उचित विचार किया जाय 1 


अपने छोटे से प्रवास में मेने जो कुछ देखा उससे मुझे विश्वास है कि राज्य में हरिजन कल्याण कार्य अच्छी प्रगति कर रहा 
है। तो भी इस बात की बहुत सख्त आवश्यकता है, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में जो विभिन्न कल्याण պր प्रारम्भ 


की जायेंगी उनका समन्वय करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासकीय तंत्र हो । 


हिमाचल प्रदेश (चम्बा जिला)--चम्बा में हिमाचल प्रदेश की सरकार और भारतीय आदिमजाति सेवक संघ ने मिलकर 
एक गूजर सम्मेलन किया । गृह मंत्रालय के मंत्री श्री बी० एन० दातार ने इस सम्मेलन का उदघाटन किया और मैंने इसकी अध्यक्षता 
की। सम्मेलन में गूजरों की काफी संस्थाओं ने भाग लिया और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी गूजर जाति के ११ प्रतिनिधियों 
और कुछ समाज सेवकों की एक कमेटी बनाई । गूजरों के कल्याण की योजना तैयार करने के लिए श्री दातार ने सुझाव दिया कि जो 
मख्य स्कीम तँयार की जाय उसमें नये गांव बसाने और दुग्धशालाओं के प्रोत्साहन का स्थान अवश्य हो। सब ने इस सुझाव का स्वागत 
किया और राज्य सरकार से कहा गया कि वह उपयुक्त स्कीमें तथा शिक्षा, जनस्वास्थ्य की պապ तैयार करे जिसमें पझु-पाळन 
निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय और जब ये स्कीमे तयार हो जायं तो १९५६-५७ के वर्ष में शुरू की जाने वाली योजनाओं में 
इन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाय | 


” 


बिहार--११ से १८ जन १६५६ तक 


आदिमजाति सेवा मंडल, राँची ने अपने कार्यंकत्ताओ और स्कूलों "feni का एक सम्मेलन सोसई विद्यालय में किया, 
जिसकी अध्यक्षता के लिए qu निमंत्रित किया गया और इसी संबंध में मुझे बिहार राज्य का प्रवास करने का मौका նակ इस 
सम्मेलन का उद्घाटन बिहार राज्य के राज्यपाल ने किया । इसी अवसर पर मुझे आदिमजाति सेवा मंडल, राँची द्वारा संचालित 
अन्य संस्थाओं को देखने का मोका मिला । यह संस्था गत १५ वर्षों से बिहार के छोटा नागपुर (डिवीजन) के आदिवासियों 
सेवा कार्य कर रही है । इस समय इस संस्था के अधीन, ४४२ प्राथमिक स्कूल, २१ माध्यमिक स्कूल और ९ हाई स्कूल चल रहे हे जहाँ 
२०,२९६ छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मण्डल ३५ छात्रावास चला रहा है जिनमें १,४९० आदिवासी लड़के 
लड़कियां रहते हैं । १९५५-५६ में स्कूलों पर ४,३१,११९) और छात्रावासों पर १,०३,२७०) खर्च किये गये। दवा 
बाँटने के ९ Ax हँ जहाँ १३,१७८ रोगियों की चिकित्सा की जा चुकी है । ५०,०००) लगाकर गृहोद्योगों के तीन केन्द्र खोले गये 
हैं। छोटा नागपुर डिवीजन में आदिवासी कल्याण को याजनाओ के बार म जिन्हें ठक्कर बापा योजनाएँ कहते 8, इस गैर-सरकारी 
संस्था को बहुत ही महत्वपुणा कायं सौंप कर बिहार सरकार ने बहूत अच्छा काय किया है । 


जहां पर सम्मेलन हुआ wg सोसई विद्यालय मण्डल द्वारा १९५२ से चलाया जा रहा है। इसके पास २३ एकड़ भूमि है और 
कृषि, लोहारगीरी, बुनाई और कताई का प्रशिक्षण दिया जाता है 1 यहाँ एक हाई स्कूल है जिसमें २१६ छात्र पढ़ते हे । स्कूल के साथ ही 
एक छात्रावास है जिससे ७५ छात्र रहते d, जिनमें से ५२ आदिवासी, ८ हरिजन और १५ अन्य जातियों के हैं। मण्डल सफठता के साथ 
एक जंगल कामगार सहकारी समिति और एक कमंचारी समिति चला रहा है । 


इसी अवसर पर लोहरडग्गा के कस्तूरबा बाल विद्यालय को भी देखा । इस विद्यालय के छात्रावास में रहने ओर भोजन 
की निःशल्क व्यवस्था है जिसमें ३० हरिजन बालिकाएं, ९९ आदिवासी १ पिछडे वर्ग की बालिका और < Հատ बालिकाएं शिक्षा 
पाती di इस विद्यालय के पास ५ एकड़ भूमि है जहां लड़कियाँ खेती करती हे । दो वर्ष पहले जब मैंने विद्यालय को देखा था तब से 
इसने निश्चितरूप से प्रगति की है। लेकिन अभी यहाँ और मकान बनाने की आवश्यकता हे तथा कुछ अन्य सुविधाओं की भी, 
जिनका प्रबन्ध, मझे आशा है, सरकार कर देगी । 


बिरहोर बिहार की एक पिछड़ी अनुसूचित भादिमजाति d, उसे बिशनुपुर में बसाने की योजना अच्छी प्रगति कर रही हूँ। 
यहाँ १५ परिवार ԿՈՎ जायेंगे और १९५६-५७ के लिए ३५,६०६) स्वीकृत किए गए ë । इस बस्ती में प्रत्येक परिवार को एक मकान 
दिया जायगा, तथा एक पंचायतघर, एक स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बनाने की व्यवस्था की जा रही है । एक' प्रशिक्षण और उत्पादन 


केन्द्र खोलने का विचार है जहाँ बिरहोरों को रस्सी बनाने का प्रशिक्षण दिया जायगा और पड़ोस के इलाके के पानी की व्यवस्था करने " m 


के लिए एक छोटी सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने का भी विचार है । 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA լ L 


WEIL. 


२९० 


नैतरहाट नामक इलाके में अंसुर नामक एक दूसरी पिछड़ी अनुसूचित आदिमजाति रहती है । मेरे सुझाव देने पर, आदिमजाति 
सेवा मंडल यहां एक आवास स्कूल चला रहा ë | असुर जाति की कल्याण योजना के लिए बिहार सरकार ने १९५६-५७ में २१,३५० रु० 
स्वीकृत किये हैं कुछ असुर काम के लिए चाय के बागानों में आसाम गए । वहां व्यापारियों ने उनका शोषण किया और उनका स्वास्थ्य 
गिर गया । मेरा सुझाव हे कि इस इलाके में अमरूद और पपीते ՀՎ फलदार पेड़ लगाये जायें और मूर्गी-पालन का विकास किया जाना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव यह भी हे कि यद्यपि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड यहाँ बाद में भी आरंभ किये जा सकते हैँ, अभी नेतर- 
हाट के इलाके को भारत सरकार के केन्द्रीय-पुररकृत कार्यक्रम की बहुमुखी योजना में शामिल कर लिया जाय । 


मेने नेतरहाट का पब्लिक स्कूल भी देखा | इसमें अनुसूचित जातियों के लिए ११ प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ४० 
प्रतिशत का संरक्षण निश्चित कर दिया गया है | स्कूल को बड़ी कुशलता से चलाया जा रहा है, यद्यपि प्रत्येक छात्र पर खर्च बहुत अधिक 
पड़ता हँ--१२५) मासिक । टट्टी साफ करने, ada धोने आदि का काम छात्र स्वयं करते है । इस प्रकार उन्हें प्रत्येक कार्य स्वयं करने 
का प्रशिक्षण दिया जाता है 1 पास के कुछ आदिवासी किसानों ने मुझसे शिकायत की कि इस स्कूल के अधिकारी उनकी जमीनों पर कब्जा 
कर रहे थे ताकि वे जल प्राप्ति के लिए संलग्न भूमि प्राप्त कर सके | उसके लिए वे इन किसानों की जमीनों पर अनुचित कब्जा करते 
हैँ । आशा हँ कि बिहार सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इन किसानों को इनकी जमीनों से तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा 
जब तक कि उन्हें दूसरी जुमीने न दी जायें । रांची से १२ मील दूर स्थित ब्रह्मवेकुष्ठ व शोध संस्था भी मैंने देखी । यहाँ रोगियों के लिए 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत, ७५ चारपाईयों की व्यवस्था की जायेगी। इस समय बहाँ केवल १५ रोगी थे जिनमें से ५ 
झादिवासी ओर पिछड़े वर्गों के थे इस समय यह संस्था सैनिक बारको में है। इन बारको की मरम्मत करने की आवश्यकता है। इस कुष्ट- 
जाश्रम से संलग्न १० नियंत्रण केन्द्र हेँ। 


समाज शिक्षा संगठको को प्रशिक्षण केन्द्र को .सामू हिक योजना प्रशासन ने विकास अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र के साथ-साथ प्रारंभ 
कर दिया है। १९५५-५६ भें इस केन्द्र के लिए १,०८,८०० wo की रकम स्वीकृत की गई। प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों के विचार में 
३ मास का प्रशिक्षण कोस अपर्याप्त है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि कोर्स को ५-६ मास का कर दिया जाय ताकि व्यवहारिक 
प्रशिक्षण क॑ लिए अधिक समय दिया जा सके । 


१९५३ से बिहार सरकार ने आदिवासी शोध संस्था प्रारंभ की है । दुर्भाग्य से इस समय तक इस संस्था ने कोई विशेष प्रगति 
नहीं की है, क्योंकि मार्च, १९५६ में आकर उसके डायरेक्टर की नियुक्ति की जा सकी है । यदि सामूहिक योजना प्रशासन द्वारा संचालित 
समाज शिक्षा संगठक प्रशिक्षण केन्द्र को इस संस्था से संबंधित कर दिया जाय, तो इससे प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त करने की 
कठिनाई हल हो जायेगी और सामूहिक योजना प्रशासन द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र इस संस्था के पुस्तकालय, संग्रहालय और कार्य- 
कर्त्ताओं से लाभ उठा सकेगा । इस प्रकार अनावद्यक दोहरा खर्च बचाया जा सकता Š । राज्य सरकार को इस प्रस्ताव पर विचार करना 
चाहिए | 

मैने गोरीखाना, रांची को हरिजन उद्योगशाला भी देखी । कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि चार थानों में लोग किसी न 
किसी रूप में अस्पृश्यता अभी मानते 8, परन्तु बाकी थानों में अस्पृशयता सबंथा समाप्त हो गई है क्योंकि हरिजनों के लिए सब मन्दिर और 
कुएं खुले हैं । 

इस हरिजन उद्योगशाला के साथ एक स्कूल भी है जिसमें हरिजनों, आदिवासियों ओर दूसरे सवणों' के बच्चे शिक्षा पाते हैं। 
नगरपालिका के मलवाहक कर्मचारियों के लिए जो अधिकतर हरिजन हैं, एक सहकारी समिति प्रारम्भ की गई है । समिति सन्तोषजनक 
ढंग से नहीं चल रही है और उसके सदस्य साहूकारों के पंजों में फंस गये हैं। चमड़े का काम करने वाले हरिजनों ने शिकायत की कि 
उनकी दो वर्ष पुरानी शिकायत राज्य सरकार ने अब तक दूर नहीं की है ओर कच्चा माल प्राप्त करने में उन्हे काफी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है क्योंकि वे बाटा और फ्लेक्स कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते और ये कम्पनियां बाजार में से सारा 
कच्चा माल, चमड़ा और खाले खरीद लेती ë । रांची नगरपालिका के मलवाहक कर्मचारियों ने भी शिकायत की कि उनका मासिक वेतन 
भत्ता मिला कर २७ रूपये से ३० रूपये कर दिया जाय । उनकी यह मांग भी सही थी कि उन्हे स्थायी कर दिया जाय और प्रसव के 
समय उनकी औरतों को सवेतन २ मास की छुट्टी दी जाय । मलवाहक कर्मचारियों के लिए न मकानों की व्यवस्था है और न दवा-दारू 

की। नगरपालिका के अध्यक्ष ने बताया कि इसका कारण रूपये की कमी है। उसने यह भी बताया कि हरिजनों के लिए १३ घर बनाये 


जा चुके है और भविष्य में और बनाये जायेंगे । 
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पटना निगम के सफंयो और मलवाहक कर्मचारियों के आवास की स्थिति तो राँची से भी बदतर मैने पायी । इस बस्ता की 
स्थिति और निगम ने जो एक कमरे वाले मकान बताये हैं उन्हें देखकर मुझो बहुत दुःख हुआ । पटना निगम को चाहिए कि वह अपने 
मलवाहक कर्मचारियों और उनके लिए जो मकान बनाये हैं उनकी हालत में सुधार करे । मुझसे इस बात की शिकायत की गई कि नगर- 
पालिका को भंगियों के मकानों के लिए अनुदान दिया गया, परन्तु उसने उनके मकान नहीं बनाये और कई बार उस रूपये को दूसरे कामों 
पर खर्च कर दिया गया । मेरा सुझाव है कि रहते के मकान यदि नगरपालिकार्ये नहीं बना पातीं तो सरकार ही उनका निर्माण करे और 
उन पर किये खर्च को नगरपालिकाओं से वसूल कर ले । 

दामोदर घाटी निगम के मैथोन प्रदेश के आदिवासिओं के पुनर्वास के संबंध में मैंने सिचाई विभाग के सचिव से चर्चा की । कुछ 
ऐसी भी शिकायतें पायी गई कि अनुसूचित आदिमजाति छात्रों को आय-प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है । कुछ ईसाई स्कूलों को 
अनुदान नहीं दिया गया और सिन्दरी खाद कारखाने के लिये प्राप्त की गई भूमि के लिए अनुसूचित आदिमजातियों को मुआविजा नहीं. 
दिया गया । टाटा आइरन और स्टील कम्पनी से प्राथंना की जाय की वह अपने कारखानों में और अधिक आदिवासियों को नौकर रखें। 


मध्य प्रदेश और बम्बई राज्य--१२ से १६ जुलाई १६५६ तक 


सभ्य प्रदेश--इस राज्य का प्रवास मैंते उस शिविर के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र देने के लिए किया जो गुरूदेव सेवा मंडल 

गुरूकु ज, मोझरी, जिला अमरावती के राष्ट्र सन्त तुकडोजी महाराज ने विश्लेषरूप से अनसचित आदिमजाति छात्रों के लिए लगाया | 
गुरूदेव सेवा मंडल का कार्य सारे भारत में फला हुआ है--मध्य प्रदेश, गुजरात, बम्बई, खान्देश, हैदरावाद, मध्य भारत, बिहार आदि के 
विभिन्न ग्र।मों में इसकी लगभग ४०,००० शाखाएँ काम करती हें । इस संस्था की मुख्य प्रवृतियाँ ë : सामूहिक प्रार्थना, ग्राम सफाई, 
ग्राम सुधार, अन्न भण्डार खोलना, ग्रामोद्योग शुरू करना, आयुर्वेदिक औषधालय, हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल, आदि खोलना । इस संस्था 
के कार्य को देख कर मध्य प्रदेश की सरकार ने ६ मास का एक शिविर खोलना स्वीकार किया, जहाँ आदिवासी छात्रों को ग्राम प्रचारकों 
का प्रशिक्षण दिया जाय । राज्य सरकार d जो ५२,५९० xo का अनुदान स्वीकृत किया उससे पाँच मकान, छात्रावास, प्रार्थना मन्दिर, 
स्कूल, रसोई और स्तानागार समेत बनाये जा चुके हैँ । यहां प्रशिक्षणाथियों को मिडिल तक की शिक्षा दी जाती है और उनके पाठ्यक्रम 
में ये चीजें भी हैं : शरीर श्रम, उद्योग शिक्षा, आयुर्वेदिक शिक्षा, संगीतवाद्य शिक्षा, चटाई और निवाड़ बुनना, दरी बनाना, बागवानी, 
इत्यादि । यह संस्था सारे भारत के छात्रों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए अनूकुल और साधन सम्पन्न मालूम होती है और 
आदिवासी युवकों को ग्राम सेवकों की शिक्षा देने के लिए इसे अखिल भारतीय संस्था के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए । इन ग्रामसेवकों 
को वाद में सरकारी नौकरियों में समावेश कर लेना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस संस्था को प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए शुरू में 
५,००० रुपये की रकम दी जाय। 


अमरावती की कृष्ट-बस्ती भी मैंने देखी । इसमें कुछ अनुसूचित आदिमजाति ओर हरिजन कुष्ट रोगी इलाज करा रहे है । 
बस्ती का प्रबंध बहुत अच्छा है | 


मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अन्य संबन्धित मंत्रियों तया राज्य अधिकारियों से मैने अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण क 
लिए राज्य सेक्टर के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली तथा केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा को । वनवासी सेवा मण्डल ने 
यह इच्छा व्यक्त की कि एक बहुधंधी ब्लाक में योजना को कार्यान्वित करन का भार उसे सोपा այ 


बस्बई राज्य--बड़ोदा जिला पिछड़े वर्ग सेवा मण्डल, बम्वई राज्य, के देहात में विशेषरूप से आदिवासियों और हरिजतों में 
कल्याण कार्य कर रहा है । बम्बई सरकार ने जो दो आश्रम स्कूल փու किये हैं, उनके मकान रंगपुर और बघाच में बनकर तयार हो 
गये हैं और वे मकान स्कूल संचालक के लिए इस संस्या को दे दिये गये हे । सरकार से इन स्कळों को अनुदान मिलेगा। इन स्कलोंसे 
छोटा उदयपुर और नसवाडी की अनुसूचिते आदिमजातियों की शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी । ये राज्य में सब से पिछड़े हे । इस 
संस्था के अधीन संखेडा में एक पिछड़ा वर्ग छात्रावास शुरू किया गया है । बम्बई सरकार को चाहिए कि वह इस छात्रावास को मान्यता दे. 
और उपयुक्‍त अनुदान भी दे क्योंकि यह एक ऐसे इलाके में शुरू किया गया है जहां ऐसा छात्रावास शुरू करने की बहुत अधिक आव 
है। बड़ौदा में अन्य १० संस्थाओं का निरीक्षण किया गया जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों में कल्याण काये : 
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इन संस्थाओं में बड़ौदा जिला ग्रामोद्योग सहकारी मंडल विशष उल्लेखनीय है । यह एक सहकारी समिति है, ६० इसके सदस्य है 1 चमार 
जाति के और जूता, चप्पल आदि बनाते के लिए इसके १० कार्यकर्त्ता है । यह समिति अपनी एक दुकान बड़ौदा शहर में बड़ी सफलता से 
चला रही है । यह हरिजतों को काम देती है और चमड़े के काम को बढ़ावा दे रही है । यहां तीन आवास सहकारी समितियां भी देखीं। ये 
पिछड़े वर्गों के लिए योग्यतापूर्वंक संचालित की जा रही हैँ । बड़ौदा नगरपालिका ने अपने हरिजन नौकरों के लिए फतेहपुरा सें हाथीखाना 
के निकट २४ मकान बनाये है । प्रत्येक मकान की अनुमानित लागत २,००० रुपये है, और प्रत्येक भंगी से आठ आना मासिक किराया 
लिया जाता Š । मकान बहुत अच्छे नाये हैं और मलवाहक कर्मचारियों के मकानों को कैसा बनाना चाहिए इसका दूसरी नगरपालिकाओं 
के लिए यह बस्ती एक बहुत अच्छा नमूना है । 


पश्चिमी बंगाल--२४ ज्‌ लाई से ४ अगस्त १६५६ तक 


इप प्रवास में मैने इस राज्य के चार जिले-वदेवान, ՅԵՎ, मिदनापुर और नदिया, देखे । बर्दवान का जिला अब औद्योगिक 
इलाका बन रहा है । इस जिले में कोयले की खाने काफी हैं और अतुसूचित आदिमजातियों के लोग खातों में मजदूरी करते है । अल्यूमी नियम 
और इस्तपात के उद्योगों का विकास हो रहा ë । इसमे आदिवासियों का जीवन वदल रहा है । बाँकुरा जिले में सदा अकाल पड़ा करते Š । 
इसलिए इस जिले के आदिवासी और हरिजन बहुत गरीव और असहाय हे । भिदनापुर जिले के झाँगरान नामक इलाके में अधिकांश 
सन्थाल रहते है । इस प्रवास में मैने राज्य द्वारा विभिन्त शीष'कों के अधीन जो आदिवासी कल्याण कार्य किया जा रहा है, उसे देखा-- 
शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कृषि और पशु-पालन, सहकारिता, गृहोद्योग, और सांस्कृतिक शोध संस्था । मैंने ३ प्राथमिक और ८ हाई स्कूल बर्द- 
बान और बांकुरा जिले में, १ हाई स्कूल मिदनापुर जिले में, और ७ छात्रावास बांकुरा और मिइतापुर जिलों में देखे । जोरछीरा के जूनियर 
हाई स्कूल की छत फूस फी है ओर S$ लिए पक्का मक्रात बताते को धत कीं आवश्यक्रता है। पीयरदोवा जूनियर स्कूल में काफी 
लड़कियाँ पढ़ रही हे | यह देखकर मुझे आनन्द gari इस स्कूल में छात्रों को शारीरिक शिक्षा दी जाती है । यहां आठ मील के घेरे में 
करीब २५ प्राइमरी स्कूल हैं । इनमें से सब छात्र इसी स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए आते हैं । परन्तु इतनी जगह स्कूल में है नहीं । 
झारग्राम का सेवासदन हाई स्कूल एक रात्रि स्कूल भी चला रहा है। १९५६ में इस संस्था को ५ गाँवों में ५ रात्रिशाळा व प्रौढ शिक्षा 
zg चलाने के लिए राज्य सरकार ने अनु दान दिया p अमरकानन में “संथाल छात्र सदन” के नाम से जो छात्रावास है, वह दूसरे छात्रों 
के छात्रावासों से अछग है, यह ठीक नहीं है । ५ आदिवासी लड़कों को अलग कमरे देकर अलग रखा जाता है । मैंने राज्य सरकार से 
कहा कि इन पांचों आदिवासी छात्रों को दूपरे छात्रों कें साथ ही रखा जाय । खतरा छात्रावास के आदिवासी छात्रों के वारे में यह 
शिकायत को गई कि वे न तो बत्तेन साफ करते है और न अपने कपड़े ही धोते हे । मैने कहा कि यह सब काम उन्हे अपने हाथ से ही 
करता चाहिए । प्रीयरदौवा जूनियर हाई օա» के साथ एक छात्रावास भी है जो किराये के मकान में है । मिदनापुर जिले में झारग्राम 
कमद कमारी संस्था उस तहसील का प्रमुख स्कूल है 1 इसमें ५७३ छात्र पढ़ते हँ जिनमें से ३८ संथाल और मू डा हैँ, ४ हरिजन और 
८८ महतो और दूसरी पिछड़ी जातियों के ë । आदिवासी छात्रों के लिए अला छात्रावास १९५४ में बनाया गया था । इसमें आदिवासी छात्र 
१६ हैँ। मैंने राज्य सरकार से सिफारिश की कि आदिवासी छात्रों कों इस प्रकार अलग रखता नहीं चाहिए और दूसरी जातियों के 
छात्रों को भी इस छात्रावास में रखना चाहिए ताकि आदिवासी छात्र सब के साथ घुल-मिल सकें । 


यद्यपि छात्रावासों के निर्माण के लिए काफी रकम दी गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति छात्र इनमे रहने 
के लिए कम संख्या में ही आते है । इसका कारण यह है कि छात्रावास में रहने की जो छात्रवृति दी जाती है वह इतनी अपर्याप्त है कि 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति छात्र इन छात्रावासों की ओर खिचते ही नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत छात्रावासों के मकान बनाने के लिए जो धन राशि रखी गई है उसे आधा कर दिया जाय और छात्रावासों के मकान 
साधारण बनाये जायें । इस प्रकार जो बचत होगी उसका उपयोग आदिवासी और हरिजन छात्रों को छात्रवासो में रहने के लिए अधिक 
छात्रवृत्तियां देने में किया जाय क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे उन्हे शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जा सकता है । 


इसी अवसर पर मैंने «Խմ जिले की कृष्ट रोगियों की दो बस्तियाँ देखीं । “बांकुरा कुष्ट सदन” को एक मिशन चलाता है । 
इसमें २३६ कृष्ट रोगी थे जिनमें से १०० रोगी आदिवासी और हरिजन थे। दूसरी बस्ती जिसे मैने देखा वह थी गौरीपुर की कृष्ट रोगी 
बस्ती, जिसे राज्य सरकार चला रही है । इसका वाषिक बजट-ब्यय ३,५०,००० रुपये है । हस्पताल में ४१२ रोगी थे जिनमें से २३ 
सन्थाल थे । रोगियों की इतनी अधिक संख्या होने पर भी अस्पताल में केवल २ डाक्टर da कम से कम दो और डाक्टर और verfum 
नसे' होनी ही चाहिएँ, तभा यह कुष्ट रोगी बस्ती अच्छी तरह चळ सकती है । | | 
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बांकुरा और मिदनापुर जिले में आदिवासी कल्याण विभाग ने पांच कू'ए बनाये हैं, उन्हे मैने देखा । मैंने देखा कि ՛ 
हरिजन सेवक संघ ने बनाये हैं, वे सस्ते हे और वनकर जल्दी तैयार हो गये Z, बनिस्पत उनके, जो सरकारी निरीक्षण में ठेकेदारों ने 
बताये d । कृषि और पशुपालन योजना के अधीन संचालित निम्नलिखित चार केन्द्रों को भी देखा : 


१--विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, बदेवान, 

२--ब्रीज उत्पादन प्रक्षेत्र, बदंवान, 

३---चौकन कल्याण केन्द्र, चौकन, बांकुरा 

४--पशु व मुर्गी प्रदर्शन, पीयरदोवा, जिला बाँकुरा | 


बदेवान के बीज उत्पादन, प्रदर्शन, क्षेत्र का नक्शा बड़ा सुन्दर हे । बांकुरा जिले की बिशनुपुर तहसील में चौकन कल्याण केन्द्र 
के पास सब्जी पैदा करने को एक छोटा प्रदशन प्रक्षेत्र है । ग्रामीण लोगों ने सब्जी का उत्पादन आरंभ कर दिया है ओर क्योंकि पास में ही 
सब्जी के लिए अच्छा बाजार है इसलिए उनकी आय काफी बढ़ गई है । मुर्गियाँ भी यहां पाली जाती हैं लगभग १,०२० զնա बाँटी 
TÉ । इस योजना से लगभग २,३०० परिवारों को लाभ पहुंचा है । आदिवासियों में हरियाना नस्ळ के 3o सांड और ३० मन ज्वार बीज 
के लिए बांटी गई है । 


गृहोद्योग स्कीम के अधीन, बांकुरा जिले के खतरा नामक स्थान पर बीज-लाख का प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा 
Ë । खतरा की जन-संख्या में २०,००० आदिवासी और ४०,००० हरिजन d । केन्द्र में, सलाई लाख से बीज-लाख बनाने, लाख की 
विभिन्न किस्मे तैयार करने, विभिन्न प्रकार के रोगन तैयार करने में लाख का उपयोग, मोहर वोला लाख बनाने, बर्तनों पर रोगन करने, 
“कीरी” और “पेरा” से लाख तैयार करने, बोबिन किस्म की मीनाकारी और काला अंग्रेजी चमड़े का रोगन तंयार करने का प्रशिक्षण 
दिया जाता है । प्रशिक्षणाथियों को १०) मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है जो अपर्याप्त रहती है। इसे बढ़ाकर १५) मासिक कर देना 
चाहिए । चू'कि यहां कुसुम और पलाश के काफी पेड़ है इसलिए लाख-उद्योग के विकास के लिए काफी अवसर है । इस उद्योग के विकास से 
आदिवासियों को काफी सहायता मिलेगी । व्यापारी लोग आदिवासिओं का शोषण करते हे और लाख बहुत सस्ता प्राप्त कर लेते है । 
सरकार को चाहिए कि वह आदिवासियों से सारा लाख खरीदने की व्यवस्था करे । मेरा सुझाव है कि इस केन्द्र का विस्तार करके स्वास्थ्य 
कर स्थान पर मकानों का निर्माण किया जाय और छात्रों को वहां छात्रावास में रहने को तैयार किया जाय । जब उनका प्रशिक्षण समाप्त 
हो जाय, छात्रों को सहकारी समिति बनाने की अनुमति दी जाय ताकि वे इस केन्द्र के अधिकारियों के टेक्तिकल मागं दर्शन में विभिन्न 
प्रकार का लाख तैप्रार कर सकें । द्वितीय पंचवर्षीय योजता में एक विशिष्ट ախ शामिल करनी चाहिए ओर दूसरी मदों में से घन निकाल 
कर इस स्क्रोम को चलाना चाहिए | 


विशनुपुर का औद्योगिक स्कूल भी देखा । यहाँ आदिवासियों को बढ्ईगीरी और बुनाई को शिक्षा दी जाती हे | इस स्कूल को 
मान्यता देनी चाहिए और बुनाई, लुहारगीरी और सिलाई का शिक्षण काल १ वर्ष और बढ्ईमीरी का २ वर्षा कर देना चाहिए। इस 
केन्द्र और छात्रावास के लिए नया मकान बनाना बहुत आवश्यक हे । 


बदंवान जिले के दोमोहनी तथा झन्टी पहाड़ी नामक स्थानों पर सहकारी अन्न भण्डार देखे । दोमोहनी का अन्न भण्डार 7 
के कुल निवासी ७,००० आदिवासियों में से.कवल २५१ को ही सदस्य बना पाया है 1 झन्टी पहाड़ी का अन्त भण्डार बड़ा लोकप्रिय TOT 
उसके सदस्यों की संख्या ४,४८६ है। सूद की दर २५ प्रतिशत, दूसरे वर्ष १२३ प्रतिशत और उसके बाद ६३ प्रतिशत होनी 
चाहिए | इस अन्न भण्डार की एक «ՎՈ समिति है । इसलिए इसे कोयला, मिट्टी का तेल, चीनी आदि दैनिक आवश्यकता | 
की सप्लाई का काम भी ՎՏ करना चाहिए | जंगल सहकारी समिति भी बनाई जा सकती है, जो दूसरे राज्यों के समान, ६ 
ईंधन, कोयला तथा अन्य छोटी जंगली वस्तुओं के उत्पादन का काम अपने हाथ में ले ले । 
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अस्पृश्यता निवारण की समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए, म॑ने गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कुछ 
केन्द्र देखे । पश्चिमी बंगाल में अस्पृश्यता निवारण की समस्या उतनी पेचीदा नहीं हैँ जितनी दूसरे राज्यों में। सहभोजों में यहां 
सैकड़ों सवर्ण हिन्दु हरिजनों के साथ बेठकर भोजन करते हैँ तो भी, वावरी, डोम और मोची जो मुर्दार पशुओं की खाल उतारते 
हैं, अछूत माने जाते हूँ । औरों की क्या बात, अनुसूचित जातियां भी उन्हे अस्पृश्य मानती ë । 


इस राज्य की नगरपालिकाओं के नोकरों की स्थिति, जो अधिकाँश अनुसूचित जाति के हैँ, दूसरी जगह से बेहतर नहीं है। 
खास कलकत्ता में ही मैने गरचा बस्ती की बारक देखीं ओर पाया कि कारपोरेशन ने इस बस्ती के अपने नौकरों को मानवी सुविधाएं 
देने के लिए कुछ नहीं किया ՀԵՌ में कुल ६०० व्यक्ति रहते हैं सव मकान टूटे-फूटे हैँ, न विजली और न पीने के पानी की 
व्यवस्था | कलकत्ता कारपोरेशन, जो काफी धन ՀՎ कर सक्ती है, को चाहिए कि वह अपने हरिजन नौकरों के लिए अच्छे 
मकान बनाने के काम को प्राथमिकता दे जो इतने बड़े शहर को साफ और स्वच्छ रखते हूँ । 


इस राज्य में हरिजनों को उतनी सूविघाये और रियायतें नहीं दी जातीं जितनी आदिमजातिग्रों को दी जाती ë 1 यह बात शायद 
इसलिए भी हो कि उनकी जनसंख्या ४७ लाख बहुत बड़ी है परन्तु राज्य सरकार को चाहिए कि हरिजनों को फीस माफ करने, छात्रावासों 
में रहने की वृत्ति और पुस्तक खरीदने आदि जैसी अधिक सुविधाएँ ՀՍ कम से कम निम्नलिखित अन्‌ सूचित जातियों को, जो 
अत्यन्त गरीब हुँ, ये रियायते देने में तरजीह दी जानी चाहिए :— 


ՀԱՅ, वावरी, बेड़िया, भईमाली, चमार, डोम, ՀԱՎ पहाड़ी, काओरा, मेहतर, मोची और मुसहर: 


इन अनुसूचित १२ जातियों की इस राज्य में कूल संख्या २०.५० लाख है और चू कि ये जातियां बहुत गरीब और अपढ़ 
है, इसलिए मेरी सिफारिश है कि इन जातियों के प्रत्येक छात्र को माध्यमिक स्तर पर फीस के लिए ५० रुपये वाविक और भोजन 
के लिए १५०) वाषिक दिये जायें । कुल खर्च करीब ५ लाख रुपये होगा । अस्पृश्यता-निवारण का कार्वे अधिकतर गँर-सरकारी 
संस्थाएं करती हैं । वे केन्द्र चलाती हैं जिनमें से कुछ मैने देखे । ऐसी संस्थाओं में हरिजन सेवक संघ का कार्य सर्वोत्तम, एवं सन्तोषजनक 
है ओर मितव्ययता के साथ किया जाता है | 


हरिजन सेवक संघ चन्द्रा में एक छात्रावास चलाने के लिए चन्द्रा कल्याण संघ को ४,०००) वार्षिक अनुदान के तौर 
पर देता है, छात्रों को कताई और वुनाई सिखाई जाती है । पांच प्रचारक रखे गये हूँ जो गाँवों में घूमकर अस्पृश्यता-निवारण 
के लिए प्रचार कार्ये करते हैँ । खेद की बात है कि इन कार्यकर्ताओं का भत्ता ६०) मासिक से घटा कर ४०) मासिक कर दिया 
है । छात्रावास भी एक जर्जेरित मकान में है। इस छात्रावास को बड़ा सस्ता चलाया जा रहा है, मकान मरम्मत फे लिए विशेष 
सहायता देनी चाहिए 1 ववान जिले में रसूळपुर की अनाज समिति भौ अस्पृश्यता-निवारण का बहुत अच्छा काम कर रही है। 
अमरकानन रामकृष्ण सेवा दल एक और संस्था है जो कृषि और उद्योग प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संस्थाएँ पुस्तकालय, और खेराती 
औषधालय स्थापित करके बहुत अच्छी सेवा कर रही है हरिजन सेवक संघ भी औलीगेरिया में विमुक्त जातियों की एक बस्ती बड़ी 
सफलतापुर्वक चला रहा Š | अब तक २६ परिवारों को पुनः बसाया जा चुका Š । बस्ती के सव निवासी बड़े सन्तुष्ट, सुखी दिखाई देते थे 
और आवश्यक सब वस्तुओं की बस्ती मे ही व्यवस्था है 1 झारग्राम तहसील, मिदनापुर जिले में भी खेड़ियाओं की एक ऐसी ही वस्ती शुरु 
की गई हैं । २६ परिवारों के पुनर्वास के लिए हरिजन सेवक संघ को राज्य सरकार ने २६,०००) अनुदान के रूप में दिये हैँ । चू कि 
यहां आवारा लोगों को सम्य जीवन बिताना सिखाया जा रहा है, इसलिए इस बस्ती को २,०००) प्रति परिवार के हिसाब से ओर 


देने चाहिए । 


केन्द्रीय सरकार ने जो केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम मंजूर किया है उसके अधीन एसे लोगों को बसाने की स्कीम को 
प्राथमिकता देनी चाहिए | चू'कि पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित इलाका नहीं है, इस स्कीम के अधीन कोई बहुधंधी योजना शुरु नहीं की जा 
सकी, यद्यपि इस राज्य में ११ लाख आदिवासी हैं । परन्तु हरिजन सेवक ԿՎՀՈ उपनिवेशन स्कीमों का प्रयोग कर रहा है, ddl 
स्कीमों के लिए धन लिया जा सकता है । मैने रचनात्मक काम करने वाली दूसरी संस्थाओं को भी देखा जिन्हें राज्य सरकार अनुदान 
दे रही है । बलरामपुर के कई तालीमी संघ का काम सन्तोषप्रद नहीं था । जिला मिदनापुर के कालाझारिया में हिन्द्र मिशन होम 
आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लड़के-लड़कियों को कुछ उद्योगों का प्रशिक्षण दे रहा है। कालाजारिया आश्रम लड़कों के लिए है और 
झारग्राम आश्रम लड़कियों के foc! इस संस्था को Հ» का भवन बनाने के लिए ४,०००) की सहायता दी गई। परन्तु हाल के 
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| तूफान ने इस मकान को काफी नुकसान पहुंचाया है । इस मकन की मरम्मत के लिए दूसरी बार सहायता प्रदान करनी चाहिए d 
E कृष्णनगर में “हरिजन समिति” नामक एक भंगी-वस्ती 8 । मकान गन्दे और मैले है और उनकी छत ऐसी Š कि वर्षा की बूद-बूदघरके 
अन्दर आ सकती है । पीने के पानी की व्यवस्था भी उचित नहीं है । नगरपालिका को इधर ध्यान देना चाहिए और हरिजनो के लिए और 

अच्छे मकान बनाकर उनके जीवनमान में सुधार करना चाहिए | 


कृष्णनगर के चमारपाड़ा का निरीक्षण हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ता वर रहे हे । इस बस्ती में ११० चमार रहते है 1 
मेरा सुझाव है कि इनकी सहकारी समिति बना दी जाय और उन्हें सीने की मशीन जसे औजार दिये जाँय ताकि वे अधिक कमा सके 
इस बस्ती के स्कूल का मकान कुछ छोटा है । इस मकान को बड़ा बनाने के लिए सहायता देनी चाहिए | इस काम के लिए हरिजन सेवक 
संघ को जो सहायता दी जा रही है, वह बहुत ही थोड़ी है । 


कलकत्ता के हरिजनों में रामकृष्ण मिशन बहुत अच्छा सेवा कायं कर रहा है । यह कल्याण केन्द्र, बुनियादी स्कल, प्रौढ़ 
शिक्षा केन्द्र और प्रशिक्षण-उत्यादन केन्द्र चला रहा हूँ । बेत ओर बांस का काम करने वालो की वह एक सहकारी समिति भी चला रहा 
है । इस संस्था को राज्य सरकार ने ३०,३५०) की सहायता प्रदान की ओर ६२,०००) चन्दे के रूप में जमा किये Wi मेरी सिफारिश 


है कि इस संस्था को काफी बड़ी रकम दी जाय ताकि वह अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों को बढ़ा सके। 


कलकत्ता की सांस्कृतिक शोध संस्था का आरम्भ शुभ हुआ है ओर वह आदिवासी लोगों की विशिष्ट समस्याओं की शोध 

का काम शुरु करके अच्छा काम कर रही है । आदिवासी भाषाओ मे पाठ्य पुस्तक तंयार करने के बारे में उपयुक्त कार्यक्रम बनाने 

ւ क और नीति निर्धारण करने के लिए इस राज्य में कमेटी बनाई गई है । आदिवासी जीवन पर डाक्यूमेंटरी फिल्म तैयार करने के लिए 
` भी एक संयुक्त मेडल स्थापित कर दिया गया है 1 


बदेवान, बांक्रा, झारग्राम (मिदनापुर) ओर कृष्णनगर में मैंने जिला अधिकारियों से बातचीत की जिसमें պիր को 
कार्यान्वित करते के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछड़े वर्गों सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं 
की प्रगति के बारे में झारग्राम के एस० डी० ओऽ ने एक बहुत अच्छी पुस्तिका तैयार की थी । मेरा सुझाव , है fe विभिन्न विभागों द्वारा 
कार्यान्वित की हुई विभिन्न स्कीमों की ६ माही प्रगति के संबन्ध में ऐसी पुस्तिकाएँ तैयार की जायें ताकि कितना काम हुआ है और 
कितना शेष है, इसका स्पष्ट चित्र सामने आ सके । 


गौरीपुर की कुष्ट रोगी बस्ती में और अधिक डाक्टर और परिचारिकाओं की व्यवस्था करने, खतरा के प्रशिक्षण-उत्पादन 
केन्द्र (बीज लाख) और कलकत्ता कारपोरेशन के भंगियों की बस्ती में सुधार के संबंध में मेने मुख्य मंत्री से भी चर्चा की । 


पड्चिमी बंगाल की सरकार ने जो नया भूमि कानून पास किया है उससे आदिवासियों तथा हरिजन किसानों या खेतिहर 

मजदूरों को सन्तोष नहीं हुआ है । किसी न किसी बहाने से उन्हे बेदखल किया जा रहा है और चूंकि नया बन्दोबस्त कार्य जिलों में: 

e चल रहा है, जोतदार यह प्रयत्न कर रहे हे कि हरिजनों ओर आदिवासियों के नाम कागजों में wi, यद्यपि यह लोग बहुत दिनों से 
Բ इन जमीनों को जोतते आ रहे ë । चू कि आदिमजातियों ओर हरिजनों के पास कोई लिखित सबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें बेदखल कर 


दिया जाता है ओर नये बन्दोबस्त मे उनके नाम कागुजात में नहीं चढ़ाये जाते । राज्य सरकार को इस प्रश्न की बडी सावधानी से जांच 
| करनी चाहिए ताकि गरीब खेतिहर मजदूरों को कष्ट झलना न पड़े । 


आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय निम्नलिखित 
अन्य बातों पर म॑ने चर्चा की 


(१) यह मान लिया गया कि प्रति छात्र छात्रावास-व्यय १०) मासिक से बढ़ा कर १५) मासिक कर दिया जाय | इस प्रकार 


जो खर्च बढ़ेगा उसे राज्य-योजना में छात्रावास-मकान निर्माण पर किये जाने वाले व्यय को ५०) प्रतिशत कम करका 
किया जाना चाहिए 


(२) यह निश्चय किया गया कि जो हरिजनो छात्र गरीव हों उनके लिए माध्यमिक स्कूलों में फीस माफ करने की š 
की जानी चाहिए । केन्द्रीय सहायता से इस स्कीम पर खर्च को पूरा किया जा सकता है 1 


g 
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(3) औलीगेरिया में लोगों के पुनर्वास के बारे मे, यह अनुभव किया गया कि प्रति परिवार १,०००) की सहायता से 
इन लोगों को उचित रूप से बसाना संभव नहीं है । इसलिए यह आदश्यक हे कि प्रति परिवार १,०००) और हरिजन 
सेवक संघ को दिये जायें और यह रकम केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम के अधीन जो १,००,०००) की व्यवस्था की 


केन्द्र गई हूँ, उसमें से ली जाय । 
1 «մ (४) इसी प्रकार, खेड्या लोगों के पुनर्वास की स्कीम के अधीन Հաղ स्वीकृत स्केल अपर्याप्त हुँ और इसलिए प्रति 
Sic x परिवार बाढ़ा कर २,०००) कर देना चाहिए तथा राज्य योजना के अधीन व्यवस्था को तदनुसार ठीक किया जाना 
| चाहिए । 
" um (५) केन्द्र द्वारा संचालित योजना में १ लाख रुपये के प्रोविजन मे से गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिए 
po. देने फंड अलग रखना चाहिए ताकि गेर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया कार्यं तथा Հազ द्वारा संपन्न कार्य की 
` व्यव तुलना की जा सके । 
a m : EN 3 
j] (६) राज्य सरकार को चाहिए कि बांक्रा जिले के खतरा में लाख बनाने तथा मार्केटिंग व्यवस्था करने की एक योजना 
ի E 2 | बनाये । इस योजना के लिए केन्द्र से ही प्रावीजन दिया जाना चाहिए | 
इसा उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद), पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता), त्रिपुरा और मणी पुर राज्य 
ք उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद):--ईरवर शरण आश्रम इलाहाबाद के स्थापना दिवस के समारोह में मैने तारीख २५ और २६ अगस्त 
१९५६ को भाग लिया | आश्रम द्वारा संचालित विविध प्रवृतियों का देखने का मुझे अच्छा अवसर मिला । आश्रम द्वारा एक प्राईमरी स्कूल 
चलाया जाता है जिसमें २१९ छात्र ë तथा एक इ टरमिजिएट कालेज है जिप्तमें ४६६ छात्र अध्ययन कर रहे ë यह आश्रम इसके अतिरिक्त 
4 एक जूनियर हाई स्कूल, प्रयाग में एक नागरिक सिविल इंजिनियरिंग स्कूल, एक ओद्योगिक विभाग, कालेज छात्रावास, तथा 
E fufae RU छात्रावास, ईश्वर शरण विश्वविद्यालय छात्रावास, एक लड़कियों का छात्रावास और ४ छात्रावास इ जिनियरिग 
LONE T छात्राओं के लिए चला रहा है । बोडिग में रहने वाली ४८ लड़कियों में से ४० लड़कियां हरिजन हैं | विश्वद्याल्य छात्रावास में १४५ 


लड़के पढ़ रहे हैं, जिनमें से १२० हरिजन हूँ । हरिजन तथा पिछड़ वर्ग के छात्रों को स्वावलम्बन की शिक्षा देने के लिये हस्त-उद्योग 
की पढ़।ई शुरू की गई है | आश्रम का अपना एक प्रेस भी है जिसमे अस्पृश्यता निवारण के विज्ञापन पत्र छावे जाते हूँ । आश्रम के द्वारा 
एक ՎԱՅ का कारखाना चलाया जाता है जहां जूते, सूटकेस तया अन्य चमड़े का सामान बनाया जाता है । आश्रम अच्छे साधनों 
से संपन्न एक अस्पताल चला रहा है जिसमें उच्च शिक्षण प्राप्त कर्मचारी है। आश्रम के पास ५० एकड़ कृषि योग्य भूमि है भौर 
उसमे कृषि की जाती हैं । पास के ग्राम में रहने वाले लोगों में आश्रम के प्रचारक अपना संपर्क स्थापित कर हरिजनों की तथा पिछड़े 

` वगं के लोगो की सर्वागीण उन्नति के Թվ उपयुक्त वातावरण निर्माण करते ë । 


A. 
Hl ԿՂ: hes pd 


APER माँ अनुसूचित जाति के कुछ छात्रों से मिला जिनमें से बहुत से स्नातक भी थे। वे सूअर पालना, तेल घानी इत्यादि कुछ स्वतंत्र 
कद ` व्यवसाय करना चाहते थे । मुझे बताया गया कि सहकारी समितियां प्रारम्भ करने के मार्ग में आने वाली अनेकों अड्चनों में से एक अड्चन 
— यह भी थी कि उद्योग सचाळक से प्रमाणपत्र मिलने के अभाव में खादी तथा ग्रामोद्योग ՀԹ से अनुदान प्राप्त करना कठिन होता है । राज्य 
कार कुछ ऐसा उपाय उत्पन्न करे कि जिसमें इन उपयुक्त काये करने वाली सहकारी समितियों को समय पर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 
अनुदान मिलने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके । मेने इलाहाबाद के राजापुर हरिजन छात्रावास को देखा । वहां पर ३२ छात्र आई० 
त्र qo, die 'ए०, एम० ए० आदि कक्षाओं में पढ़ते थे । उन्हें सरकारी छात्रवुतियां मिलती हूँ । मैंने देखा कि छात्रावास को प्रतिवर्ष पाठ्य 
...पुस्तब् लिए १,०००) का अनुदान मिलता है । यह एक अच्छा उदाहरण है जिसका अन्य राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया 
जान ॥ T " 

s. [द से ३० मील की दूरी पर शंकरगढ़ स्टेशन के पास पत्थर निकालने ՀԹ खदानों में में ३ साल के बाद गया । लगभग 
किसानी मौसम के भतिरिवत काल में कार्य करते है और स्थाई मजदूर की संख्या ५०० से कम नहीं होगी । खदान 
sn र, मजदूरों के लिए मकान की तथा पीने के पानी की सुविधा नहीं कर सकते । मेरा 
ए इस ud पर दिये जाये कि ठेकेदार कम से कम मजदूरों के लिए मकान की सुविधा, 
रते समय मजदूरों के लिए de निर्माण बी व्यवरथा करेंगे । पीने के पानी के तालाब से जहाँ 
दरों के निवास स्थान तक ले जाकर ՀՎ पीने का पानी मिल सकता है । काम कठिन 
र [हिए । रेछवे अधिकारियों को चाहिए कि काम के आधार पर निम्नतम 
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वेतनमान निर्धारित करने की शर्ते प्रधानतः ठेकेदारों के लिए रखी जाए | इन मजदूरों में अनुसूचित जाति या fase प्रदेश की अनुसूचित 
आदिमजाति के कोला लोग हैं । 


पश्चिमी बंगाल ( कलकत्ता )--त्रिपुरा और मणिपुर जाते समय नृतत्वशास्त्र विभाग के कलकत्ता केन्द्र को देखने मै अचानक 
गया । इस विभाग में काम की दृष्टि से व्यवस्था सांख्यकीय, सामाजिक नृतत्वशास्त्र इत्यादि विभाग किये गए है और गत दो 
वर्षों से इस विभाग द्वारा ३ विवरण पत्र छपाये गये, जिसमें विभाग द्वारा किए गये कई अनुसंधान कार्यों के विषय में लेख निकाले गये । 
एक भारत का आदिवासी सम्पन्धी नकशा भी १९३१ तथा १९४१ की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर छपाया गया | अच्छा होता कि 
यदि राष्ट्रपति के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आदेशों के लिए जिनमें इन जातियों की नामावली 
प्रकाशित की गई, अपना प्रकाशन, कुछ दिन रोक दिया गया होता । नृतत्वशास्त्र विभाग ने नागपुर तथा अन्डमान द्वीप में केन्द्र 
स्थापित किए हूँ । यह आवश्यक हँ कि इस विभाग के कार्य जो कि दिल्ली से दूर तक फैले हुए हूँ राज्य सरकारों द्वारा संचालित सांस्कृतिक 
संस्थाओं की प्रवृतियो से समन्वय कर दिए गये कार्यों को मार्गदर्शन दिया जाय । यह मेरे दिल्ली के कार्यालय की एजन्सी द्वारा अच्छी तरह 
हो सकता है । अनुसूचित जातियों के नाम बढ़ाने या उनको कम करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों को हमारा मार्ग दशंन 
चाहिये । यह दुर्भाग्य की वात है कि अनुसूचित जातियों को सूची में सुधार करने को प्रेसीडेन्ट के आदेश के सम्बन्ध में पालियामेन्ट मे 


विधेयक रखा जा चुका है, किन्तु राज्य सरकारों को अथवा केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के विषय में कोई भी सुझाव इस विभाग द्वाराम 


पेश नहीं किया गया। 


त्रिपुरा--१९५१ को जनगणना के आधार पर त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या ६,४५,७०७ है और राज्य का क्षेत्रफल ४,११६ वर्ग 
मील है । नीचे दी गई तालिका में राज्य सरकार से १९४१ और १९५१ में ओर १९५६ में अंकित की गई कुल आबादी, और अनुसूचित 
आदिमजातियों की जन-संख्या नीचे दी गई 2— 


वर्ष कुल जनसंख्या अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या 
१९४१ ५,१३,०१० २,५७,९७१ 
१९५१ ६,४२,७०७ २,२७,९५३ 
१९५६ (अनुमानित) ८,५०,००० २,४७,००० 


इससे पता चलता है कि १९५१ मे १९४१ की तुलना में अनुसूचित आदिमिजातियों की जनसंख्या घट गई है। १९५६ की अनुमानित 
जनसंख्या के आंकड़े १९४१ की जनगणना के आँकड़ों से भी कम d । मेरे प्रवास में अनेकों जाति के प्रतिनिधियों से मेरी बात-चीत 
हुई जिसमें उन्होंने इस अस्वाभाविक बात पर विरोध प्रदर्शित किया । मुझे बताया गया कि १९५१ की जनगणना के समय इस राज्य के अन्दर 
अव्यवस्थित परिस्थिति के कारण जनगणना अधिकारी उन क्षेत्रों में जा नहीं सके, जिससे जनगणना में अनुसूचित जातियों की संख्या कम 
हो गई १९४८ में पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थियों का प्रवाह चालू हुआ था, वह अभी भी जारी है और कुछ ही दिनों पहले २ लाख से 
अधिक शरणाथियों को राज्य के विभिन्न भागों मे बसाया गया | 


इस क्षेत्र के भादिमजाति के लोग कृषि के लिए झुमिंग-प्रणाली अपनाते हैं ( राज्य सरकार को इन झूमिया तथा भूमिहीन 


आदिमजातियों को अच्छा कृषि योग्य भूमि देकर बसाना चाहिये । निम्नलिखित आँकड़ों से पुतनिवास की योजना के प्रति आदिवासियों 
का अविद्वास हो गया है — 


(१) शरणाथियों को स्थानीय आदिवासियों से अधिक धन तथा पुननिवास की अन्य उपयुक्त सुविधाएं दी गई լ 


(२) १९५३ में त्रिपुरा के स्वर्गीय महाराजा ने १९५० वर्ग मील भूमि अपने अन्यान्य उप-विभागों में ५ प्रकार के झूमिया लोगों 


को सघन खंड में बसाने के उद्देश्य से तथा उनका जीवन स्तर उंचा करने के लिए अलग रखी थी । किन्तु १९५५ मै. 


राज्यपालिका माता महारानी महादेवी ने इस सुरक्षित भाग में से 
तथा पुननिवास को समस्या सुलझाने के लिये छोड़ देने की आज्ञा दी। आदिवासी सोचते हैं कि अलग रखी हुई 
भूमि का यही खंड अत्युत्तम था और इसे छोड़ देने से उनके पुननिवास में बाधा आ गई । , 


(३) मेरे देखने में कतिपय एसे उदाहरण आये हे जिससे प्रतीत होता 


है कि शायद आदिवासियों से इत शरणाथियों ने जम 
खरीद ली है। क ल 
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(v) अनुसूचित आदिमजात्तियों «ախո की जनसंख्या के सही आंकड़ों के अभाव में तथा कृषि योग्य जमीन का 
क्षेत्रफल जो कि उपलब्ध नहीं है, जंगल विभाग में अलग रखा गया क्षेत्र, जिस भूमि भें आदिवासियों का पुननिर्वा् अभी 
तक किया गया ë और अभी तक जिस क्षेत्र का निरीक्षण हो चुका है, इत्यादि की जानकारी के अभाव मे राज्य की 
भूमि की समस्या का योग्य अध्ययन अधूरा रह जाता है। भारत के सर्वे नवरे के आधार पर जंगल विभाग द्वारा 
कंटूर बन्धों का अध्ययन करके धान «իզ भूमि की उपादेयता आंकी गयी और इससे निष्कर्ष निकाला गया कि सम्पूर्ण 
राज्य में १,१०० एकड़ धान की जमीन मिलते योग्य हे जिसमें ७०० वर्ग मील जमीन रिवैन्यू विभाग को वसाहत 
के ԹՎ दा गई और २०० वर्ष मोल जमीन पर अनधिकार कब्जा किया गथा । यह सव पैदल घूम-घूम कर सर्वे करने 
से पता चलेगा और अनरधिकार कब्जा करने की खोज लग सकेगी । इस प्रकार २०० वर्ग मील धान की जमीन प्राप्त है 
और यह सम्पूर्ण राज्य के लिए है | बड़े-बड़े साधन क्षेत्र जो कि वसाहत के रूप में उपयोग में आ सकें, स्टेट के इस भाग 
में हे, अहां आवागमन कठिनाई से होता हैँ वे भाग तो आज उत्पादन के लिये उपयुक्त हो नहीं सकेंगे । आदिवासी विभाग 
में कृषि उत्पादनभान कम हो जान से ओर धान को खेती की जमीन की कमी के कारण मुझे लगता है कि यहाँ शरणार्थियों 
को बसाने के लिए पर्याप्त स्थान हूँ । मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय शरणार्थियों को वसाने 
के qd तुरन्त अमळ में छाये जाये :-- 


^ Տ. = 


(१) सन्‌ १९४८ से इस राज्य में बसे हुए शरणाथियों की और अनुसूचित आदिमजातियो की आवादी समझने के लिए 
एक नयी गणना होनी चाहिए । 


(२) शरणार्थी और արա लोगो के बसाहत के लिये निरीक्षण होना चाहिये कि कितनी जमीन कृषि योग्य है और 
इसके बाद. Վիզ लोगो के पुर्नानिवास को अग्निम स्थान देना चाहिए । आदिवासी लोगों के हित का संरक्षण करने 
क॑ थिय राज्य सरकार द्वारा बनाया गया १९५५ का त्रिपुरा भूमि सुधार विधेयक इन लोगों के संरक्षण में 
पर्याप्त रहेगा । 


राज्य सँक्टर में संशोधित योजना के अन्तर्गत पिछड़ वर्गो के लिये ६० लाख रुपये की रकम रवखी गई है और राज्य सरकार 
ने इस हेतु पूति के लिये (अनुदान कं रूप म) tx लाख रुपये की मांग की ë । परन्तु मे सिफारिश करता हू कि ५०० २० प्रति परिवार 
के हिसाब से १२०० झूमिया प्रणाली स काम करने वाले परिवारों को बसाने के लिये ६० लाख रुपया राज्य सरकार को देना चाहिये । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करनं के लिये कमंचारियों की कमी हैं भारत के शेष भागों से यह प्रदेश अलिप्त रहने का 
प्रभुख कारण यही है कि यहा यातायात के साधना का अभाव है । मेरा सुझाव है कि अगरतला करीमगंज रोड जो अच्छी ऋतु Հ कामयाब 
होती है, राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाय । भारत सरकार को भी कलकत्ता से चान्दपुर को जहाज में घान भेजने की सम्भावना के विषय 
में मार्ग खोजने चाहिये | इस उपाय से अनाज के भावों भे कमी हो सकेगा । यह आवश्यक है कि आदिमजातियों की भाषाएँ देवनागरी 
लिपि में लिखना शुरू किया जाय और उसी समय राज्य में हिन्दी को प्रोत्साहित किया जाय । यह आवश्यक है कि आदिवासी क्षेत्र में 
नियुक्त किये गये शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए | 


मैने अगरतला मे गैर-सरकोरी तौर पर चलाये जाने वाला एक छात्रावास देखा । यहां १५ छात्र रहते हैं । इस बोडिंग को 
सरकार से आथिक सहाय्ता की आवश्यकता हे | इसी तरह आदिवासी छात्रों के लिये एक ओर भी छात्रावास की आवश्यकता अनुभव 
होती है 1 अतः मेरा सुझाव हैं, कि एक पक्का भवन निर्माण किया जाय जिसमें अगरतला के स्कूल में तथा कालेज में पढ़ने वाले ५० छात्रों 
के निवास की व्यवस्था हो त्रिपुरा में हजारों परिवारों द्वारा एक सहायक उद्योग के तौर पर हाथकरघा उद्योग अपनाया गया है । 
बहुत से लोगों के पास पुरान किस्म का हाथकरघा होने से छोटा सा टुकड़ा भी वुनने के लिये काफी समय लगता है 1 अतः यह वांछनीय है 
कि जहाँ सम्भव हो, वहां पुराने हाथ «ԿՈ के स्थान पर नये फ्छाई शटल करघे वदल दिये जांय। राज्य सरकार को चाहिये कि 
आदिवासी लोगों को नयी पद्धति से परिचित कराने के लिये प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करे । आदिवासी लोगों को नये करघे खरीदने तथा 
अपने फायदे के लिये नयी प्रणाली को अपनाने के लिये आवद्यक आथिक सहायता भी दी जाये । 


मैने जिरानिया सामुदायिक विकास खंड के बुनाई प्रशिक्षण शिविर को देखा। यहां बुनाई की शिक्षा लेने वाले ८ 
प्रशिक्षणार्थी d । यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के कपड के प्रारम्भिक नमूनों का अध्ययन करने के हेतु कुछ लोगों को नियुक्त किया 


जाय ताकि वे उसमें सुधार करें और उसको उन्नत करें। 
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छोटे-छोटे कूटीर उद्योग जसे चमड की रंगाई, चमंउद्योग, लुहारगीरी, बांस का काम तथा बेंत क" काम इत्यादि उद्योग 
को सुधारने के लिये बहुत क्षेत्र है । यह सुझाव दिया जाता है कि इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कारीगरों को सहकारी तौर पर संगठित 
किया जाय । इसके लिये केन्द्रीय हाट समिति होनी चाहिये जो सब में आवश्यक सामन्जस्य स्थापित करके ՀՅ आधिक तथा कला 
सम्बन्धी सहायता प्रदान करे । इस संगठन द्वारा जूट उत्पादन की सम्भावना तथा उसकी उचित हाट-व्यवस्था संबंधी मार्ग भी खोजना 
चाहिये । छतरियों के हैंडिल बनाने का उद्योग भी सहकारी तत्वों पर आधारित कर सुधारा जा सकता है। मैने जिरानिया सामुदायिक 
विकास खंड को देखा । इस खंड में लगभग १५० मील के ग्रामीण रास्ते अव तक बताये गये Z जो १६६ वर्गमील के क्षेत्र में फळे हुए 
हैँ ! इन रास्तों को यदि मिट्टी से नहीं वनाया गया या नाले पुलिया आदि उन पर नहीं बनाई गई तो वर्षा ऋतु में सब रास्ते बह जाने 
की संभावना है । मैंने चंपकनगर में सरकारी सीनियर बेसिक स्कूल देखा जिसमे छात्रों को चमडा रंगाई, लहारगी री. वढ़ईगी री इत्यादि 
विषय पढ़ाये जाते Z । इस स्कूल के साथ एक छात्रावास भी है जिसमें ८० आदिवासी छात्र पढ़ रहे हैं । मैंने देखा कि पाठशाला के साथ 
पर्याप्त जमीन नहीं रखी गई है, जिससे छात्र कृषि की शिक्षा पा सकें । अगरतला से २५ मीऊ की दूरी पर हवाईलाड़ी में म॑ ग्राम के 
प्रतिनिधियों से मिला । वहां एक अल्पतिवास शिविर है, जहां पूर्व पाकिस्तान से आये हुए शरणाथियों को कुछ समय के लिये आश्रय 
दिया जाता है । यहां से उन्हें दार 

कछ 


राज्य के अन्य भागों में भेज दिया जाता है । आदिवासी इन दारणाधियों को उनकी जमीन आदि दिये जाने के 
बारे में कुछ शंकित थे कुछ शरणार्थियों ने आदिवासियों से भूमि भी खरीद ली है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ Š । मेरा सुझाव है कि आदिवासियों 
की जमील चाहे वह उनकी सुरक्षित जमीन के अन्दर अथवा बाहर कहीं भी हो, दूसरे आदमियों को देना तुरन्त ही बंद कर देना 
चाहिये : 


मैंने अगरतला में इन्दरनगर भंगियों का उपनिवेश देखा । मुझे कहा गया कि इन लोगों की सब चीजें कुछ ही समय पहल आई 
हुई ՀԹ में वह गई ë । में चाहता हूं कि नगरपालिका अपने कमंचारियों के लिए जमीन देकर उस पर उनके लिए मकान बनवाये | 


ՀՀ चीफ कमिश्नर, परासशंदाताओं तथा अन्य प्रमुख लोगों से इस प्रदेश के आदिवासियों के कल्याण के विषय x चर्चा की । 

सणिपुर--मैंने इम्फाल की आदिमजाति टेक्निकल इन्स्टीट्यूट देखी । यह भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, दिल्ली द्वारा संचा- 
लित की जाती ë । इस संस्था द्वारा Թթվի ओवरसियर का पाठ्यक्रम, सिविल इंजिनियर्णि में तथा द्विवर्षोध बनाई का प्रमाणपत्र का 
कोर्स शुरु किया किया गया है । अभी तक ३५ छात्रों ने इस दो प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाया है । यह सोडी गया है कि हिवर्षीय 
मिकैनिकल इन्जिनियरिंग तथा इलैक्ट्रिकल इन्जिनिर्यारग पाठ्यक्रम भी शीघ्र शुरु किया जाये । इस संस्था को अ\दिवासियो तथा स्थानीय 
जनता ने अच्छा बतलाया है । मुझे गेर-आदिवासियों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस संस्था के प्रत्येक पाठ्यक्रम में ५ गैर-आदिवासिधों को 
भी स्थान दिया जावे, जो अपनी फीस दे सकें और जिनको छात्रावस में रहने की आवश्यकता न हो । चू कि इस प्रकार की व्प्रवस्था से 
अधिक खर्च नहीं होगा, ५ गैर-आदिवासी छात्रों को इम संस्था में एक शतं पर प्रवेश दिया जा सकेगा । वह wd यह है कि निम्ततम 
निर्धारित पात्रता होने वाले किसी भी आदिवासी प्रवेशार्थी को इस संस्था में प्रवेश देते से वंचित न किया जाय । राज्य की दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के कुछ up में ७.५० लाख रुपये का प्रोविजत इस संस्था के लिए रखा गया है। केन्द्रीय सरकार ने इसमें से ५ लाख रुपया 
१९५६-५७ में अनुदान के रूप में दिया ë । इसमें से ५ लाख रुपया एक लेबोरेटरी के भवन निर्माण तथा अन्य साधन खरीदने के लिए 
भारत सरकार ने स्वीकृत किया है । 


Ա 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत ७५ लाख का प्रोबीजन रखा गया है जिसमें १५ लाख Wo की 
लागत से ५ प्रशिक्षण केन्द्र शुरु करना है ' ये संस्थाएं आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मणीपुर में होंगी । किन्तु el लाख रुपये 
का प्रोविजन मणीपुर सरकार की पंचवर्षीय योजना में पहले ही रखा गया है। अतः केन्द्रीय संचालित योजनाओं में से प्रशिक्षण विद्यालय के 
खर्च में १५ लाख रुपया बचेगा जिसका उपयोग अन्य स्थान में संस्था खोलने के लिए या इन Կ संस्थाओं पर विशेष खर्च करते के 
लिए किया जा सकेगा । 


इस संस्था के प्रतिदिन के आवर्तक खर्चे के लिए कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मणीपुर सरकार 

आवतंक खंड के लिए कोई रकम मंजूर नहीं की । मेने परामशेदात्री कमिटी के सदस्यों से इस विषय में बातें की । केन्द्रीय सरकार का 
अनुदान की रकम जो इस संस्था के लिए थी, राज्य सरकार को दे दी गई है। इस स्थिति की पुरी जाँचकर यह देखना चाहिए । 
यह सम्भव हो सकता है कि इस संस्था के लिए अनुदान बजाय राज्य सरकार के भारतीप आदिमजाति सेवक संघ को सीघे मिल 
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३०० 


मै कांग्योकपरी में जो इम्फाल से २८ मीठ की दूरी पर है, ՀՈ» रोड के तिर्माग कार्यं को देखरे गया । यह रास्ता इस 
क्षेत्र की आदिपजातिपों को यातायात की दृष्टि से बहुत उपयुक्त सिद् होगा । मैते सरकारी խի» अस्पताल जो कि काँगपोकपी में है, 
देखा । मॅन देवा कि यह अःपताळ भनी प्रकार नहीं चठ रहा है । इतता ही नहीं वहां का डाक्टर अवकाश पर था, और कम्पाउ'डर रोगियों 


को दवाई आदि देता था । मेरा सुम्नाव है कि राज्य सरकार को चाहिए कि इन रोगिप्रों का जीवन अनपढ़ कम्पाउन्डर के हाथ में छोड़ देना 
ठीक नहीं होगा तथा रमीरों और दत्राई वितरण का ठिप्ताव ठीक ठीफ रखा जाय । 


मैंने Wed में एन० $o स्कूठ देवा जो कि इम्फाल से १३ मीठ दुर है । इल स्कूल म॒ एक छात्रावास भी թան, जिसमें 
सुता कि वह प्रतिमास ४७५ wo मासिक प्रधान अध्यापक तथा 


५० छात्र हैं । ग्रामीणों ने भी एक अपना प्राईतरेट स्कूल चठाया है । मै 
कि आदिमजाति के लोगों में उच्च शिक्षा लेने की तीव्र अभि- 


अन्य दो शिक्षकों के वेतत के लिए खबर करते Y | इससे पह प्रतीत होता है 
छापा उत्पत्त हो रही है । मैते आदिमजाति जिश्ना आश्रम का चूराचाँदपुर का छात्रावास देखा जिसमें ५० आदिवासी छात्र रहते हे जिन्हे 
मुफ्त भोजत तथा निवास की सुविधा दी जाती है । मैने काँगलाटोगी अताथालप देखा । यह अनाथालय केन्द्रीय सोशळ वेलफेयर WIS द्वारा 
चलाया जाता है | इसमें ३७ बालक बालिकाएं तया ७ छोटे बच्चे रहो हैं । उतकी व्यवस्था ठीक है | में नेथोतमापन नामक यैथिवी ग्राम 
में गया | यह աթ से १८ मीठ दूर है । ग्राम में एक मंदिर तया एक पंडा बतवाया जा रहा है । इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 
१,८०० ₹० अनुदान माँगा गया | ՀՎ सरकार इस मंडप में अन्तर्जातीय सहभोज इत्यादि कार्यक्रम रखना चाहती हे । 


मझे इम्फाळ T आदित्रागी परापर्गरताो पे feat का Ռութ 41 पराम्जंदाताओं को वतलाया कि आदिवासी 
भाषाओं को समृद्ध कर sr: शनैः देत्ररागरी छिथ में छाने की राज्य «ոո की नीति होती चाहिए । इसलिए राज्य सरकार के 
हित कि आदियजातियों की बोलियों की उपयुक्त զող զուն को देवनागरी छिपि में लाने के लिए शीव्र कदम उठाये । 


मध्य भारत ओर «6 प्रदेश--१५ सितम्बर से ६ अक्तूबर १६५६ तक 


मध्य भारत (अभी मध्य प्रदेश में मिलाया गया)--राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की इच्छातुसार तथा पूर्वे मध्य भारत शासन 
के बुळाते पर मै पूर्व मध्य भारत घासत द्वारा भीछसा में आयोजित सहरिया सम्मेलन में उपस्थित हुआ । अनुसूचित क्षेत्र के बाहर रहने 
वाले सहरिया लोगों की दशा दयनीय है । यदि उनको कृषि योग्य भमि देते की तथा जंगल सहकारी समिति स्थापित करने की सुविधाओं 
के अलावा अच्छे उपनिवेश में बसाया जाय तो web स्थिति में सुधार हो सकता है । मैले शिवपुरी से ६० मील को दूरी पर एक 
कल्याण केन्द्र देखा । सामुहिक विकास कार्य के अन्तर्गत राज्य सरकार कल्याण कार्य अत्य विभागों के समन्वय से किया जा रहा है । 
पाठशाला में बढईगैरी तथा Š Z वताना सिखाने की व्यवस्था की गई दै । राज्य सरकार को चाहिए कि इस पाठशाला में हस्तकला के 
रूप में बुनाई को शुरू करने की सम्भावना पर विचार करे । इन्दौर से ६० मीठ की दूरी पर सुएनड ल ग्राम में मैने सुना कि जंगल के 
ठेकेदार गरीब आदिवासियों का शोषण करते | अतः TZ आवश्यक है क्रि जंगल सहकारी समितियां मध्यम वर्ग लोगों के इस शोषण 
को दूर करने के लिए स्थापित की जायें ! मैं महेश्वर तहगीठ के रळाई ग्राम में गया जो अतपू्रित क्षेत्र में है और जहां आदिवासी विकास 
केन्र है । मैने १९५२ में भी इस केन्द्र को देवा या । में यह देवकर प्रसत्त हुआ कि छात्रों द्वारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए लकड़ी के 
कैप भी यहां तैयार किये जाते है” 1411 सरकारी समिति जो कि १९४८ में स्थागित हुई थी, अभी १०,००० wo से Renee 
Xo तक्र का लेनदेन कर रही है । आदिवासी केन्द्र की एक शिक्षिका कस्तुरवा ग्राम से प्रशिक्षित होकर मयी है और वह अपने काम 
में रुचि लेकर काम करती है । दूसरे एक शिक्षक का जो कि दूर के इस देहात में रहने को इच्छुक नहीं है यहां से अन्य स्थान प्र 
तडादछा कर देना अच्छा होगा | Գանա: जोड़ने का रास्ता զր हो, जल्दी पक्का बतवाना चाहिए | इस ग्राम में 


बालकों के लिए भी एक आश्रम शुरू करनो आवश्यक है । 


नीमाड़ जिले में मैने निवाली में कस्तूरवा वनत्रासी qr अश्चित देखा, और इस आश्रम का सन्तोषजनक कार्य दबा मुझे 
प्रसन्नता हुई । इस आश्रम में ४ कार्यकत्रियाँ तथा एक कार्यक्रत्रियाँ काम कर š १५१५ बहुत ही छोटा है और इस 
आश्रम के साथ एक आरोग्य केन्द्र और एक बालवाड़ी है। आश्रम qt वर्ग HOTT म मत, एक P 
जिसमें २५ भील, बरेला, तडत्री, जाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया 8 qd मध्य भारत शासन ने नियम बनाया 2 Et के 
बाहर से आने वाळे तथा जहाँ पाठशालायें नहीं ह, ऐसे ग्रामों के छात्रों को ही छात्रावास में प्रवेश मिळ सकेगा, हालांकि मने देखा कि 
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जहां օր» है' ऐसे गांव के भी लड़के इप छात्रावास में दाखिठ किए गए थे। 


प्रधान अव्यापक ने आश्‍वासन दिया है कि उपरोक्त 
कानून के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के ՈՎ: में व्हू सव शाळाओं को उन्हें आने अपने गांव की शाला में प्रेश दिलाने के सम्बन्ध में 
लिखेगा । 


राज्य सरकार द्वारा सेलवाड़ा में जो अपुयूचित क्षेत्र में है, एक सामुदायिक कल्याण केन्द्र खोला गया । मैने देखा कि वहां २० 
वाळक तथा ७ वालिक़ापें छात्रावास में रहती हे । भीडों के Ծո श्रेणी के नायकडा लोगो के वालक TT नहीं हैं । यह वांछतीय है 
कि कम से कम Կ नायकड़ा बालक वालिक़ाएं इस छात्रावास में दाखिल किये जांय । 


म॑ने चिचलगुडा का सामुदायिक कल्याण केन्द्र देखा जो झाबुआ में है । यह केन्द्र सन्तोषजनक कार्यं नहीं कर रहा है । मन 
मध्य भारत हरिजन सेवक संघ से प्राथना की कि वह इन लोगों की स्थिति की जाँच कराते के हेतु एक सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त 
करे। मैंने भंगी लोगों के कल्पाण कार्य को बढावा देते के ठिए भी ox एफ योजा सुताई । वाग नामफ स्थात में मैने देखा कि भील 
सेवा मंडल द्वारा पाठशाला चलाने की कोई जरूरत नहीं है और यदि सरकार सरकारी छात्रावास में कुछ जगह बढ़ा दे, तो छात्रावास की 
भी आवश्यकता नहीं है । छात्रावास में मैंने देखा फि ४०० wo के मूल्य के नक्शे पड़े हुए हैं। वे दूसरी संस्याओं के हैं । अतः Հ 
रखना अच्छा नहीं है । टांडा में छात्रावास भवन बढ़ाना चाहिए और बालकों को बुनाई सिखानी चाहिए । सरदारपुर में मैने कन्या 
छात्रावास का निरीक्षण किया और यह देखा कि यहां कमरे बहुत ही छोटे छोटे हैं तथा प्रत्येक कमरे में लगभग ५ कन्याये रह सकती है | 
मेरा सुझाव है कि लड़कियों को बड़े कमरे में दूसरी अच्छी व्यवस्था होने तक रखा जाये । 


मध्य भारत की पूर्वे रियासत में जाति भेद तथा पुराण प्रियता उसी कठोरता के साथ चलायी जा रही है । भीलसा में मन 
कत्रीर रविदास हरिजन छात्रावास देखा | इसमें २ कमरों वाले छात्रावास में २० लड़के रहते है जो सत्र चमार जाति के हैं । राज्य 
सरकार ने नियम बताया कि ५ मीळ या उपसे अधिक दूर से आने वाले छात्र छात्रावास में दाखिल किये जा सकते हैं। मैंने सुझाया कि 
զտ नियम भंगी लोगो के वारे में लाग नहीं किया जाना चाहिए ग्वालियर में ३ वर्ष के पूर्व स्यापित हरिजन छात्रावास को मैने देखा । 
इस छात्रावास में इस समय शाला में आने वाले १९ छात्र हैं। ग्वालियर जैसे बड़े शहर में स्कूल व कालेज में पढ़ते वाले कम से कम 
५० छात्रों की व्यवस्था हरिजन छात्रावास में होना अच्छा होगा । हरिजन सेवक संघ ने स्थानीय कालिज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 
कोई भी छात्रावास नहीं चलाया । मध्य भारत हरिजन सेवक संघ को चाहिए कि बम्बई प्रदेश के सतारा जिले में भाउराव पाटिल द्वारा 
संचालित बाल आश्रम प्रणाली का अध्ययन तथा निरीक्षण करने के लिए किसी कार्यकर्ता को नियुक्त करे । हरिजन लड़कियों के लिए 
ग्वालियर में एक छात्रावास चलाना अच्छा होगा । भींड जिले के गोहद में मैंने देखा कि हरिजन सेवक संघ द्वारा शाला भवन के लिए 
५ Wo का नाममात्र अनुदात दिया गया है । सरकार जो गोउद के माध्यमिक शाला के ऊपर खर्च कर रही Նա सेवक संघ द्वारा 
संचालित पाठशाला का भी किराया दिया जाना चाहिए | 


मुझे बतलाया गया कि आज भी मोरेना तया भींड f के कुछ दूर अन्दर वाले ԱՊ Q हरिजनों को छाता लेकर चलना, 
घोड़े पर बैठना आदि मता है और उन्हें जवरदस्ती ՀԱՀ करती पड़ती है और 34 मृत पशुओं को उठाता पड़ता है | उतकी स्त्रियां पैर 
के चांदी के आभूषण नहीं «51 सकतीं, क्योंकि यह उच्च 1 वाठी जातियों का अधिकार माना जाता है । मेरे आने के पूर्व ही 
तेलारी के मन्दिर में ऐसी घटना हुई कि हरिजनों ने भगवान शिवजी को पवित्र गंगा जल अर्पण करने का प्रयत्न किया था । ऐसा पता 
चलता है कि ता० ४-८-१९५६ को तेलारी के मन्दिर में बराई ग्राम के चार हरिजतों ने भगत्रान शिवजी को पवित्र गंगा जल अपंण करने 
का प्रयत्न किया था 1 कछ गड़वड़ी की आशंका से हरिजन सेवक संघ के "մայրը ने पुलिस को इत्तल दे दी थी । आशंका के अनुसार 
लगभग १००० सवर्णे हिन्दुओं ने हरिजनों पर मंदिर के «ում ही हपठा किया और बुरी तरह से उन्हें पीटा । लगमग ४८ सवर्णे 
हिन्दू पकड़े गये । इस दबाव को दुर करने के लिए हरिजन सेवक संघ द्वारा विजपपुर व सेमलूगढ़ में सभायें की गई और राज्य सरकार 
भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, ՎՊ, क्षेत्र के पटवारियों की एक सभा परिस्थिति को काबू में लाने के लिए तथा हरिजतों में विश्वास Վա करते 
के लिए आयोजित कर रही है। राजगड़ जिले के नरसिठ्गड़ में मैने गांधी ग्राम की एक हरिजन लोगों की बस्ती का निरीक्षण किया + 
३५० एकड़ जमीन पर १८ चमार परिवारों को बसाया गया । प्रत्येक परिवार को बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए २५०) दिये गये है । 
मैने देखा कि इस ग्राम में सहकारी तत्वों पर आधारित एक भी कार्य शुरू नहीं किया गया । इस बस्ती में निवास के लिए जो 5 
का चुनाव किया गया, वह कुछ सदोष था | यह्‌ आवश्यक है कि चमारों को टट्टी से खाद बनाना सिखाना चाहिए तथा उनके पुराने 
निपुण निरीक्षण के अन्तर्गत फिर से सुसंवटित किया जाना चाहिए । शाजापुर जिले के बछी ग्राम में हारिजनो से कूषि योग्य भूमि : 
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में मेरे पास एक प्रतिनिधी मण्डल आया था। राज्प़ सरकार को प्रत्येक किसान के लिए कृषि योग्य भूमि रखने के बारे भें एक मर्यादा 
रखती चाहिप्रे और अनुसूचित जाति तया अनूसूचित आदिमजाति के लोगों को आवश्पकतानुमार कृषि योग्य जमीन दिलाने के प्रश्‍न की 
जांच की जानी चाहिए । देवास में मैने हरिजन छात्रावास का निरीक्षण किया और देखा कि उसका कार्य सन्तोषपूर्ण चल रहा है । 
छात्रों को अपने घर से अनाज के रूप में या पैसों के रूप में कुछ रकम लागे को कहता चाहिए ताकि वे जान सके कि उनके प्रयत्नो में 
सरकार उनकी पूर्ति कर रही है । यह जानकर उनको सन्तोष होगा । इसका परिणाम यह होगा कि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगें । 
देवास में लड़कियों का एक छात्रावास भी शुरू किया जाना चाहिए। उज्जैन में मैंने श्री जाल छात्रावास का निरीक्षण किया जिसमें 
कुल ४५ छात्र हे, जिनमें से 3 सवर्ण भी हैं | श्री जाल छात्रावास प्रतिवर्ष लगभग ६ से ७ हजार तक का खर्च अपनी जेव से छात्रावास 
चलाने के लिए कर रहा है । मैंने सुझाव दिया कि छात्रों को टाइप स्टैनोग्राफी सिखायी जानी जाहिए ताकि मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद 

उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके । हरिजन सेवक संघ ने अस्पृश्यता निवारण के लिए काफी प्रचार करके बहुत अच्छा कार्य किया है | 
इस प्रचार कार्य के लिए खचरोद तहसील के ५५ ग्राम चुने गये थे । संघ के पास ३६ कार्यकर्ता É जो देहातों में जाफर कार्य करते है । 
संघ को कार्यकर्ताओं की आथिक स्थिरता कायम करने के लिए वेतनमान निश्चित करने की ओर ध्यान देना चाहिए । १ अप्रैल १९५५, 
से ३१ माचे १९५६ तक संघ द्वारा १९ अधिवेशनों का आयोजन किया गया, १३८ मन्दिर खोले गए, १३६ सार्वजनिक զս खोले गये, 
४६ नाई की दुकानें, १८ छात्रावास खोले गये । संघ द्वारा भूमिहीन हरिजनों को भूमि भी दी गई । सन्‌ १९५५-५६ में संघ को अस्पृश्यता 
निवारण कार्य का प्रचार करने के लिए १ लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई और संघ को २० प्रतिशत धन जमा करने की विशेष 
uz दी गई | म्‌झे बताया गया कि स्वीक्कत अनुदान में से सिर्फ ४००० रुपये १९५५-५६ में व्यय हुये । संचालक का कहना है कि स्वीकृत 
राशि में से शेष धन १९५६-५७ में संघ द्वारा व्यय किया जाय | 


पूर्व मध्य भारत हरिजन सेवक संघ, इन्दौर, रतलाम, धार और ग्वालियर में Y छात्रावास चला रहा है । सघ कालिज के विद्या- 
थियो के लिए एक भी छात्रावास नहीं चला रहा है 1 संघ को चाहिए कि कालेज के छात्र-छात्राओं के लिये शीघ्र ही छात्रावास शुरू करे । 

पूर्व मध्यभारत की नगरप।लिकायें हरिजनो के छिए अच्छे निवास स्थान बनाने की तरफ ध्यान दें । यदि राज्य सरकार 
स्थानीय चमंकारों द्वारा बनाई गई चीजों पर से बिक्री कर हटा देगी, तो अच्छा होगा । 


नीमाड़ जिले के मंडलेइवर में मैने १९५२ में स्थापित एक छात्रावास का निरीक्षण किया । इस वर्ष छात्रावास गें ५९ छात्र 
रहते हुँ, जबकि यह संख्या पिछले वर्ष ८० थी । नीमाड़ जैसे बड़े जिले में छात्रावास में छात्रों को बहुत संख्या में प्रवेश मिलने पर विचार 
करना चाहिए | राज्य सरकार की तरफ से छात्रावास के कुछ भाग पर छत डालने के लिए टीन दिये जाने चाहिएं । छात्रावास के साथ ९ 
एकड़ भूमि भी संलग्न है जिसका उपयोग छात्रों को शास्त्रीय पद्धति से सामुदायिक कृषि शिक्षा देते के लिए किया जाना चाहिए | 


महेश्वर में मैने शासकीय हाथ करघा मिल देखा और यह देखा कि कारखाने की नीचे की जमीन कच्ची थी, ऊपर प्रकाश 
भी नहीं था और बिजली का भी कुछ प्रबन्ध नहीं था । राज्य सरकार को शासक्रीय कारखाने के हाथ करघे पर बनवाई हुई साड़ियों 
तथा शहरों मे काग करने वाळी सहकारी समितियो को बिक्री कर से मुक्‍त करने की सम्भावना पर विचार करना चाहिये । 

धार में बसोड़ जाति के कई युवक मुझे मिले जिन्होंने अनुरोध किया कि सूअर पालन के विकास के लिए सहकारी समिति 
स्थापित की जाय । राज्य सरकार इस प्रार्थना पर विचार करे | यदि सम्भव हो तो सहकारी समिति स्थापित करने में उन्हें सहायता दे। 


अलोत तहसील के ताल ग्राम में अस्पृश्यता निवारण का संघ द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है ऐसा मैंने देखा । दालोदा में 
मैने देखा कि सवणं लोग अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के प्रयत्न में सहायता नहीं दे रहे थे । մա के साथ म॑ जिस मन्दिर में 
गया था, वहां मुझे दिखाई दिया कि सवणं हिन्दुओं ने और पुजारियों ने भी मन्दिर छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि मन्दिर प्रवेश का 
प्रचार कार्यकर्त्ताओं द्वारा पहले से चाळू होना चाहिए । रतलाम में में दो हरिजन बस्तियों में गया था। मुझे नगरपालिका द्वारा मिली हुई 
जमीन भी दिखाई गई, जिस पर इन लोगों को शायद बसाया जायेगा । 


में नागदा से ४ मील की दूरी पर रूपेटा ग्राम मे गया था । वहां २५० परिवार रहते 8, जिनमें से ३० चमार तथा ३० बलाई 
परिवार है । मैने हरिजनों तथा सवर्ण हिन्दुओं में जो सौजन्यतापूर्ण व्यवहार देखा उसके लिए हरिजन सेवक संघ के लोग वधाई के 
पात्र हँ । मैंने देखा कि नाभु नामक चमार जनरल सीट से ग्राम पंचायत में चुना गया । मैंने सामाजिक कार्यकर्ताओो को यह सूचित किया है 
कि ऐसा एक प्रयत्न किया जाय कि सवर्णो की स्त्रियों के साथ हरिजन महिलायें मंदिर में इकट्टा होकर भजन ՊԱՀ करे । 
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विमुक्त जातियाँ---ग्वालियर से लगभग २० मील दूरी के मोरेना ग्राम के बेड़िया अधिवेशन के अवसर पर भाषण देने मै गया 
था । इस जाति की अहिलाओं ने ՀՈՎԱ अपनाई थी । इन लोगों में «ապ कार्य चलाने में मुख्य अड्चन यह है कि यहाँ प्रशिक्षित 
महिलाओं का अभाव है । इस जाति के लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे अपना अनैतिक जीवन छोड़कर सम्य जीवन वितायेंगे, 
यदि उन्हें उनके निर्वाह के लिए जमीन दी जाय । 

मुझे बताया गया कि गूना में २०० पारधी लोगों के परिवारों को सोशल वैलफेयर «Թ द्वारा बसाने की योजना पर विचार 
हो रहा है । यह वांछनीय है कि ५० प्रतिशत अनुदान की रकम आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा 
विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए स्थापित ३ केन्द्रों में से मेने २ केन्द्र देखे--एक fare में और 
इन जातियों में उनका नेतृत्व पैदा किया जायगा और इनमें ही उनकी समस्याओं का अन्तिम हल 


दी जाय। राज्य सरकार द्वारा 
दूसरा नरसिंहगढ़ में । इन केन्द्रों में 
निकलेगा | तहसील अलोत के ताळ 
ग्राम को जाते समय कंजर जाति की कुळ महिलाओं ने पुलिस लोगों के द्वारा किये गये अत्याचारों के विषय में कहा । इस शहर की सरहद 
पर कंजर जाति के १७ परिवार रह रहे है । पुलिस अविकारियों मे मुझे वतलाया कि इन जातियों के लोगों ने कई डकती की है ओर 
वे लापता Հ । मैने देखा कि इन लोगों के पास जमीन अथवा जीवनयापन के लिए कोई साधन नहीं है । मुझे पता है कि राज्य सरकार 
इन लोगों के पुनस्थापन के लिए एक उपनिवेश ՎԱՎ का विचार कर रही है । 


\ 


«ՀՏ राज्य-भड़ोच जिले का राजपिपला क्षेत्र 


इस दौरे का आयोजन रुख्यतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की कल्याण कार्य की प्रगति जो हुई 
है, देखने के लिए किथा गया था । 


बम्बई सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण की योजना के अन्तगत खोले गये दो संस्कार केन्द्र एक मांगरोल में और दूसरा 
राजपिपला मे--मैने देखे । इन दोनों केन्द्रों का संचालन गर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें राज्य सरकार का अनदान 
प्राप्त है । संस्कार केन्द्रों द्वारा बालवाड़ी केन्द्र, महिलाओं के लिए सिलाई केन्द्र, साधारण दवाईयों का वितरण, प्राथमिक उपचार तथा 
चिकित्सा केन्द्र, प्रौढ़ों के लिए सामाजिक शिक्षा केन्द्र, तथा नाटक, खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन मुख्यतया किया जाता है । ऐसा 
ज्ञात हुआ है कि यदि सवर्णो को दवाई की आवश्यकता होती थी तो उन्हें माँगरोल केन्द्र में आना पड़ता था, जो हरिजन निवास में स्थापित 
था । यह अच्छी कल्पना है क्योंकि सवर्ण लोग जोकि पुरातन विचारवादी ë उन्हे कम से कम इस कारण से हरिजन निवास में जाना पड़ता 
था । उन केन्द्रों का काम भली-भाँति चल रहा है, एसा दिखाई पड़ा । फिर भी अधिक सवणं लोगों को केन्द्रों की तरफ आकपित करना 
जरूरी समझ कर यह सुझाया गया कि खेल कूद तथा मनोरंजन के साधारण कार्यक्रमों का कभी-कभी आयोजन किया जाय ताकि गाँव के 
सवर्ण लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिये वुलाया जाय । केन्द्रों के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि राज्य सरकार से wed 
साल में एक बार ही अनुदान प्राप्त होता है, और पर्याप्त फंड के अभाव से उन्हें साल भर संस्कार केन्द्रों का काये चलाना कठिन हो 
जाता है । उनकी प्रार्थना है कि यदि सम्भव हो तो उन्हें हर तीन महीने के बाद अग्निमधन अनुदान दिया जाय । 

हरिजनों की प्रत्यक्ष क्या कठिनाइयां हैं, यह जानने के लिये उनकी एक सभा आयोजित की गयी थी । 


मैंने झगड़िया के ग्राम पंचायत के आफिस को देखा ओर पंचायत के कार्य की जानकारी प्राप्त की। इस ग्राम म हरिजनों की 
जनसंख्या ४०० है, जबकि आदिवासियों की जनसंख्या इस ग्राम की कुल ६,००० आबादी में से २,००० है। इस पंचायत में १५ सदस्य 
हैं, जिनमें से एक हरिजन और पांच सुरक्षित सीटों में से ४ आदिवासी है । 


झगड़िया में मैने बणकर तथा खालपा हरिजन बस्तियो को देखा । इस उपनिवेश Վ २५ बणकर परिवार है जिनमें से प्रत्येक को 
५ से ७ एकड़ तक जमीन दी गई है। वस्ती में बहुत घिचपिच होने से यह जरूरी था कि उन्हे अधिक प्लाट मकान बनाने के लिये दिये 
जांय । इन देहातों में खालपा लोगों के ५०-६० मकान हूँ । प्रायः सबके पास जमीन थी, और वे किसानी कार्य करते थे । खालपा लोगों 
ने सहकारी गृह निर्माण समिति स्थापित की है । इस समिति को मकान बनाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हुआ । भडोच जिलाधीश 
से जो हमारे साथ उपस्थित थे, प्रार्थना की गई कि वे स्वयं बणकर लोगों के गृह निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन दिलाने का प्रयत्न करें । 


मैंने अपने राजपिपला, माँगरोल और झगड़िया के प्रवास में अस्पृश्यता के व्यवहार के बारे में पूछताछ की । यद्यपि राज- 


पिपला में अस्पृश्यता का पालन कट्टरता से नहीं किया जाता, तो भी माँगरोल में तथा झगड्या में उसका व्यवहार कुछ तील्णरूप से 
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विराजगान है । यद्यपि झगड़िया के वणकर और चमार बताते हैं कि उन्हें सावंजनिक कओं से पानी लेने के लिए मना नहीं किया 
गया तो भी यह ज्ञात होता है कि उन्होंने उन सात्रैजनिक कुओं से पानी लेने का कभी प्रयत्न नहीं किया जिनका उपयोग सवर्ण लोग 
करते थे । बैकबडं क्लास वेलफेयर आफिसर ने कहा कि उन्होंने झगड़िया गाँव में एक बार हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के विषय में प्रयत्न 
किया था किन्तु इसके पश्चात्‌ हरिजन किसी भी मंदिर में नियमित रूप से नहीं जाते थे 1 इससे ag प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में अस्पृ- 
इयता निवारण के लिए सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है । 

अनुसूचित आदिमजातियां--रामपुर में बसा हुआ राजपिपला विभाग सत्यधाम सर्वोदय संघ केन्द्र मेने जाकर देखा । यह केन्द्र 
यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए बहुरूपी कार्थं करता है जंसा कि शराव वन्दी, सहकारिता, खादी कार्य इत्यादि । मैंने अपने प्रवास 
में इस क्षेत्र में कई स्वातों पर अनुसूचित जातियों के लिए चलाये जाने वाले दो प्राइमरी स्कूल तथा Y छात्रावास देखे । माँगरोल के 
प्रम स्का मे ४ शिक्षक थे जिनमें एक हरिजन था । इस स्कूल में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी । प्रधान अध्यापक को कहा गया 
कि वह इस सुबिधा की तरफ ध्यान दे | पाठशालाओं तथा छात्रावासों का कार्यं आम तौर पर ठीक चल रहा था ! पिछड़े वर्ग के लिए एक 
छात्रावास उमखा में जून १९५५ में शुरू किया गया था किन्तु उसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है । देहातों के लोग भी अपने फंड में से 
एक हाई स्कूल चला रहे थे ओर उन्हे छात्रावास चंदे से चलाना कठिन हो रहा था । इसलिये छात्रावास की देखभाल करने वाली समिति 
के सदस्यों ने मुझसे प्रार्थना की कि इस छात्रावास को मान्यता दिलाने के लिये राज्य सरकार को मै अपनी सिफारिश भेज । मैंने राज- 
पिपला के सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक सभा की और उस क्षेत्र में चलने वाली कल्याण कार्य की प्रवृतियों के बारे में तथा अनसचित 
आदिमजातियों और हरिजनों की साधारण स्थिति के विषय में पूछताछ की । मेरे समक्ष दो महत्व-पूणं वाते उपस्थित की गई "S 


(१) जंगल विभाग ԱԿ कुछ आदिवासियों को बिना आज्ञा जंगल की जमीन जोतने के कारण गिरफ्तार किया गया था और 
उनपर १० रुपये से ५० रुपये तक जुर्माना किया गया था । कुछ घटनाओं में तो १०० रुपये तक भी जुर्माना किया गया । 
उस जमीन पर खड़ी हुई झोपड़ियों को हटाया गया तथा जमीन का कब्जा ले लिया गया । कुछ आदिवासियों को जमीन 
और घर रहित कर दिया गया । 


° 


(२) इस क्षेत्र में यातायात के साधन बहुत कम हे और पूरे विभाग में वर्षा ऋतु Վ इधर-उधर घूमना असम्भव हो 
जाता है । 


पहली बात पर राजपिपला के विभागीय जंगल अधिकारी ने मुझे वतलाया कि जंगल की भूमि बढ़ाने की शासन की नीति के 
कारण उन्हें जंगल की भूमि में अनाधिकारी कृषि की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी करनी पड़ती है। यह भी मुना गया किँ 
लगभग ६ हजार एकड़ जमीन उपनिवेश में आदिवासियों द्वारा जोती जा रही थी । दूसरी बात के बारे में मैने प्रांत अधिकारी से सुना कि 
राज्य शासन ने इस विभाग में आवश्यक मार्ग तैयार करने की स्वीकृतिं दी थी और काम भी चालू किया गया था । परन्तु इस सब-डिवी- 
जन में पुरी यातायात की सुविधा होने में लगभग तीन वषं लगेंगे । पहली बात पर मै यह कह सकता हूँ कि राज्य सरकार ने लगभग 
६,००० एकड़ जमीन जंगल विभाग से आदिवासी लोगों को जंगल में बसाने के लिये दी थी । इसमें कुछ एकड़ जमीन यदि आदिवासियों ने 
जोत भी ली तो उससे जंगल विभाग में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । आदिवासियों के बारे में अधिक उदार बनना अच्छा होगा क्योंकि उनके 
पास उपयोग के लिये दूसरी जमीन नहीं थी । मै इस प्रश्‍न को बम्बई प्रदेश के जंगल विभाग के मंत्री के समक्ष पेश करू गा । 


इस दौरे में मांगरोल के एक मन्दिर के अहाते में आयोजित अनुसूचित जातियों की सभा में मै उपस्थित था । यहां आसपास के 
देहातों से तथा माँगरोल से आदिवासी इकट्ट हुए थे जिन्होंने निम्नलिखित कठिनाईयाँ मेरे समक्ष ԿՀ:- 
(१) मांगरोल के te मील के क्षेत्र में एक भी दवाखाना नहीं था 1 अतः भादिवासियों को बहुत कठिनाई भुगतनी पड़ती थी । 
राजपिपला से डाक्टर को बुलाने में बहुत खर्च पड़ता था । अतः माँगरोल में एक अस्पताल खोलना अच्छा होता । 


(२) यद्यपि जंगल में पड़ी हुई लकड़ी को दीमक खा जाती थी या वह बह जाती थी तो भी आदिवासी लोगों को उसका उप- 
योग करने की मंजूरी नहीं मिली । आदिवासियों को ऐसी लकड़ी उपयोग में लाने की मंजूरी, यदि मिल जाय, तो अच्छा 


होगा । 
(३) पहले तो असागी (बीड़ी) के पत्त एकत्र करने के लिए लाइसेंस था, किन्तु यह पद्धति बंद कर दी गई और जंगल विभाग 
अब उसका प्रतिवर्ष नीलाम करता है । पुरानी पद्धति फिर से शुरू करनी चाहिये । 
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(४) जंगल तथा पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी बहुत ही गरीब हैं । अतः उनके लिये -किसी* कुटीर उद्योग की' व्यवस्था करना 
अच्छा होगा | 

(५) इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को गलत मार्ग पर लाया जाता है । राज्य सरकार को चाहिए कि इन लोगों को 
अच्छी तरह मार्ग दर्शन कराया जाने के लिये कुछ प्रचार कार्यकर्ता नियुक्त करे। 


मैने अपने सामने ԿՎ गये प्रश्‍नों की तरफ ध्यान देने का वायदा किया । 


इसके वाद मैंने राजपिपला में समशेरपुरा विकास खंड जंगल उद्योग मजदूर उत्पादक सहकारी समिति देखी । कुलं २४६ सदस्यों 
में से २४५ आदिवासी सदस्य हैँ । गत दो वर्षो में समिति ने २,२१५ तथा ३,४६१ रुपये का लाभ उठाया है। समिति को चालू वपं में 
दो खंड दिये गये Za मै जीतगड़, जूनाराज, धरौली देहातो में भी गया और इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की स्थिति के वारे में 
पूछताछ की । धरोली ग्राम की कुल आवादी २,००० है, जिसमें से ५० प्रतिशत बसात्रा भील हैं । इस ग्राम के लिए पंचायत मंजूर हो गई 
है और वहां ९ सदस्य हे जिनमें से २ अनुसूचित जातियों के हे । इस देहात में बालकों की पाठशाला है जो कृषि का विषय लेकर वुनि- 
यादी तौर पर चलाई जाती है । पाठशाला में कुल २०१ लड़के हैं, जिनमें से ७७ भील लड़के हैं । वहां लड़कियों के लिए भी एक पृथक्‌ 
पाठशाला चलाई जाती है जिसमें १०२ छात्रायें पढ़ती हैं जिनमें से १५ आदिवासी लड़कियां हैँ ! सरपेच तथा अन्य लोगों ने मुझसे शिका- 
uq की कि सामूहिक योजना (कम्युनिटी प्रोजेक्ट) खतम हो रही है और घरोली के पशु अस्पताल म नियुक्त किये gu स्टाकमैन को हटाया 
जा रहा है । उन्होंने प्राथंना की कि में राज्य सरकार को लिखूं कि उनके खर्च से स्टाकमंन को वहां रखें । मजदूर लोग vereda के लिए, 
यदि आवश्यकता हो, तो मकान वना देंगे । 


राजपिपला के अस्पताल के निरीक्षण में मैने आदिवासी लोगों की सवसाधारण बीमारियों के बारे में पूछताछ की । Ws यह 
बताया गया कि इस क्षत्र के कई आदिवासी क्षय के शिकार बने हुए हैँ और इस रोग की रोकथाम करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने 
की आवश्यकता है । मैंने यह भी सुना कि «թյ व राजपिपला अस्पताल में दवाईयों का पर्याप्त संग्रह नहीं है । दवाईयों के लिए अधिक 
प्रोविजन होना जरूरी है । 


इस दौरे म॑ मैंने जिले के अत्यन्त पिछड़े हुए क्ष त्र के विषय में जानकारी प्राष्त की । यहाँ सघन विकास योजना केन्द्रीय संचा- 
लित कार्यक्रम में शुरू की जानी चाहिये 1 सागवाड़ा क्ष त्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है । सब लोग मानते हैं कि यहाँ विकास खंड की आवश्यकता 
है । देदियापाड़ा तालुक यद्यपि उतना ही पिछड़ा है किन्तु सघन विकास के लिये अभी योग्य नहीं है क्योंकि यहां आबादी दूर दूर पर 
बसी है । 


मैं झगड़िया में आदिवासी. तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की साधारण सभा में उपस्थित था यहाँ मैने एक सावंजनिक बाल मंदिर 
देखा | ३० बालकों को यहां शिक्षा मिल रही है । आदिवासी वालक हरिजन बालकों को मंदिर में नहीं जाते । मैने मैनेजिग कमेटी के लोगों 
को सुझाव दिया कि कुछ आदिवासी तथा हरिजन बालकों को आवश्यक फ्रीशिप देकर प्रवेश दिया जाये । इस काम के लिए मेने उनसे कहा 
कि मैं सोशल वेलफेयर बोर्ड से इस संस्था के लिये १,००० wo का अनुदान देने की सिफारिश करूंगा । कस्तूरवा प्रसूति गृह, झगडिया 
का मैंने निरीक्षण किया । यह प्रसूतिगुह जो पिछड़े वर्ग तथा अन्य सभी वर्गो के लिए है, अच्छा काम कर रहा है । राजपिपला विभाग में 
जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, आदिवासियों में प्रचार करने तथा प्रदेश सरकार द्वारा जमीन सुधार कानून जो अभी राज्य विधान सभा 
द्वारा बनाया गया है, तथा अन्य रियायतें और सुविधाएं जो आदिवासियों को राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही है ओर सरकारी कमंचारियों 
के समक्ष अपनी शिकायतें तकलीफें पेश करने के लिये प्रचारकों की आवश्यकता है । मैने धरोक मे मंगलोर खपरेल प्रशिक्षण केन्द्र को 
देखा । यह केन्द्र सामुदायिक विकास योजना के अन्तगंत खोला गया है । इस केन्द्र का कार्यं अच्छा चल रहा है। इसमें ९ प्रशिक्षणार्थी 


थे, जिनमें ३ पिछड़े वर्ग के थे । यहाँ मंगलोर खपरैल बनाने के लिए योग्य जमीन होने से यह उद्योग अच्छी तरह से वृद्धि कर सकता है 1 
मध्य प्रदेश, मद्रास, वस्बइ --१६ अक्तूबर से ५ नवम्बर १६५६ तक 


मध्य प्रदेश (१९ अक्तूबर १९५६)- इस दोरे में सोशल वेलफेयर के इन्चाजे मंत्री की अध्यक्षता में हुई सार्वजनिक सभा में मै 
उपस्थित था जिसमें ८ चुने gu देहातों को पुरस्कार वितरण का कार्य करने को मुझे कहा गया। अस्पृशयता उन्मूलन «ԱՀՀ. 
सफल रहे थे । : 
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३०६ 
मद्रास (२०-२३ अक्तूबर १९५६)--उटकमंड में नीलगिरी आदिवासी कल्याण समिति के उपलक्ष में द्वितीय आठ्मिजाति Է. 
सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए मुझे इस प्रान्त में जाने का अवसर मिला । आदिवासी लोगों का विशाल जनसमूह यहां | 
मेँ रे इकट्ठा हुआ था और अनेकों आदिवासियों को खेलकूद, सभी उम्र वाले व्यायाम, कुश्ती, हस्तकला में सफल आदिवासियों को पुरस्कार 
«որ वितरण किये गये । Հա महिलाओं को जिनके पिछले वर्ष बच्चे पैदा हुए थे उनके अपने लिये तथा उनके बच्चों के लिये ऊनी कपड़े दिये 
जांर गये । सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी द्वारा निरगासीमंड में संचालित आवासीय टोडा स्कूल को मैन देखा । यहाँ एक सूतिकागृह्‌ qaseq 
छाः आँफ इंडिया सोसायटी द्वारा चलाया जाता है । किन्तु यहाँ उस समय तक केवल २ ही प्रसूतिकायें दाखिल हुई dl. अतः यह केन्द्र सफलता 
सरः से चल नहीं रहा है, क्योंकि आदिवासी उटकमेंड अस्पताल में जाना पसन्द करते है जहाँ उनके लिए ७ Թվ x गये हँ अतः मेरा 
| 241 सुझाव है कि इस केन्द्र को बन्द कर दिया जावे और भवन का उपयोग छात्रावास के लिए किया जाये । परन्तु इस भवन को बढ़ाने की ) 
| कल आवश्यकता है | निरगासीमेंड के इस सूतिकागृह के अतिरिक्त यहाँ और र केन्द्र आगळ में कोटा लोगों के लिए और क्‌चपनाई में vest 
| चल लोगों के लिये हूँ । ये प्रधानमंत्री के ३०,००० २० के अनुदान में से अच्छी तरह से चलाये जा रहे d | 
| x कुनूर में मेने सदगुरू सर्वे समरस संघ, कुनूर के उपलक्ष में नीलगिरी जिला पहाड़ी आदिवासियों के द्वितीय सम्मेलन का उद्घाटन 
| > किया | सम्मेलन में सब आदिमजातियों के लोग उपस्थित थे। वे टोडा, कोटा, इरूला, कुरूमन, पुलयन, पलियन, कादर आदि थे । मेने श्री 
| । सदगुरू संघम द्वारा संचालित वोडिग तथा आदिवासी आवासी पाठशाला देखी | इस समय इसमें ४४ कुरुमन वालक पड़ते 8 | कुरुमन लोगों 
| से की संख्या ५० तक बढ़ाने और २० छात्राओं के लिये भी व्यवस्था करने का विचार 8 । 44 राज्य सरकार द्वारा Վո जन्य रोग, यौज के 
| MS उन्मूलन के लिये चलायी जाने वाली चलती फिरती गाड़ी का निरीक्षण किया । इस चलती फिरती गाड़ी को शुरू करने से प्रतिवर्ष 
| निद बालकों की जनसंख्या बढ़ रही Š । कुल जनसंख्या १९५३ से १९५६ तक प्रति वर्ष ३० के हिसाव से बढ़कर लगभग १२० हो गई 
छूट है । मैने अनुसूचित जातियों के लिये स्थापित ठक्कर बापा औद्योगिक स्कूल देखा । मद्रास में मैने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वारे में լ 
qf राज्य सरकार की योजनाओं पर विचार विमश किवा । 
| बम्बई राज्य (२५ अक्तूबर से ५ नवम्वर)--हरिजत विद्यार्थी सहायक मंडल, पूना द्वारा निमित छात्रावास भवन का मैने 
| थिर उद्घाटन किया । էա मंडल ने इस संस्या के लिये अच्छी बस्ती में जमीन दी है और बम्बई सरकार ने ११,५०० रु० इस भवन के निर्माण > 
| के लिये अनुदान में दिये हँ | इस छात्रावास के भवन पर २५,००० २० के ऊपर खर्च हुआ है । यह छात्रावास भवन केवल अनुसूचित जाति 
վ स्थ! के आधे बालकों के लिये पर्याप्त होगा और यदि राज्य सरकार आथिक सहायता दे तो इस भवन के विस्तार के बारे मे विचार 8 और 
: इसके लिये उन्होंने अधिक धन एकत्र करने को सोचा EQ वम्बई सरकार को छात्रावास भवन के निर्माण के लिये २५,००० ३० से 
| «բ ५०,००० Wo तक अपना अनुदान बढ़ाने के वारे में लिखना चाहिये ताकि यह संस्था अपनी बिल्डिंग बढ़ाने के लिये इस अनुदान का 
| ei लाभ उठा सके । 
| एक 44 पूना में विमुक्त जातियों की मुडवा की quie सहकारी कृषि समिति देखी । यह समिति भली भांति नहीं चल रही है । 
b गत ३ वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि सामूहिक तौर पर इस संस्था को चलाना अव्यवहायं होगा । चू कि प्रत्येक सदस्य 
| E अपने कृषि कार्य में दिलचस्पी लेकर काम करेगा । अत: टेतेंट के रूप में जमीन देकर यह काम चलाना अधिक लाभदायक होगा | पानी 
| a के करों की शेष रकम तथा जमीन का लगान आदि केन्द्रीय शात के अनुदान में से दिया गया जब कि यह सहायता इस उद्देश्य के लिये 


नहीं थी । आदिवासी सेवा मंडल, थाणा द्वारा चलाई गई संस्थाओं को मैने देखा । इस संस्था द्वारा २५ सहकारी समितियाँ अच्छी तरह से 
चलाई जा रही हुँ । इन संस्याओ का शेयर धन ४०,००० रु० है तथा रिजवे (सुरक्षित धन) १,२४,००० Հօ तथा अन्य फंडों की रकम 
स्या | ३,००,००० ₹० है । चू कि उन्होंने बैंकों से उधार नहीं लिया, अतः यह उनके लिये श्रेयस्कर हे । माल की बिक्री की रकम १७,९५,००० 
Xo और ३०-९-५६ को हाथ म स्टाक १,१५,००० Wo का था । उन्होंने १,६६,३६० २० का मुनाफा दिखाया | मैने सर्वोदय केन्द्र कासा 
देखा और कोसबाद का कृषि फार्म भी जो आदिवासियों के लिये एक आदश कृषि फामं है । Ն 


մնաւ,,......-- 


में तलबाड़े के आश्रम स्कूळ और अत्यताल को देखकर बहुत प्रथन्त हुआ | दोतों ही स्कूल तथा अस्पताल अच्छी तरह से चल 
रहे हैँ । कोधबाद का कृषि फार्म आदिवासियों के लिये जतता कालिज में परिवर्तित किया जा सकता है। इस फार्म द्वारा इस क्षेत्र के 
आदिवासियों की कृषि पद्धति के विक्रास में काफी सुधार करने में सहयोग दिया गया है । केताद का केन्द्र भी श्री नागोलकर तथा उनकी 
पत्नी द्वारा सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है । वह आदिवासिपों में सहकारी कृषि समिति को विकसित कर रहे हे और आदिवासी 
कल्याण के लिये उन्होंने विविध कायं शुरू किये हैं। 


$3 जंगल विभाग के मंत्री, उपमंत्री, सार्वजनिक स्वास्थूय तथा पिछड़े वर्ग के उपमंत्री से भी विचार विमर्श किया । 
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लाहौल और स्पिति में նտ जाता है राज्य सरकार द्वारा अनाज की दुकानें खोलने के लियो उचित अनुदान भी देना चाहिये । अ 


३०७ 


हिमाचल प्रदेश--६ नवम्बर से ९२ नवम्बर १६४६ तक 


रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में है। वहाँ पर भारतीय आदिमजाति सेवक संघ की तरफ से हरिजन और 
आदिवासियों के अधिवेशन की व्यवस्था की गई थी । इसी सिलसिले में मैते तीन दिन के लिये वहाँ दौरा किया । गृह मंत्रालय के मंत्री, श्री 
बी० एन० दातार द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया | 


शिमला में मैने अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिये खोली गई शिक्षा संस्था देखी जहाँ अधिकतर मेहतर जाति के और शिमला 
स्यूनिसिपेलिटी के सफाई विभाग वालों के लड़के ही थे । इस संस्था में ३२ लड़के और लड़कियाँ पढ़ रही थीं और उनकी देखभाल अच्छी 
तरह से की जा रही थी । इस संस्था को राज्य सरकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिये । १३,००० रुपयों की मंजूरी मिलने पर भी नारकण्डा 
में पानी की सुविधा के लिये नल लगाने का काम बहुत ही धीरे चल रहा है । लोक-विभाग कार्य के अधिकारियों को जहाँ तक हो सके जल्दी 
से जल्दी यह काम पूरा करने के लिये कहा जाना चाहिये । लावी मेले में आये हुये, अनुसूचित जाति के किन्नर और गद्दी लोगों से मिलने 
का मुझे अवसर मिला जो भीतरी और सीमान्ती क्षेत्रों से आये हुए थे । कुल्लू और स्पिति घाटियों में से भी आदिवासी आये थे । लावी 
मेले में १००० मन पश्मीने तथा २००० मन तक ऊन का क्रय विक्रय होता है । uq फलों की भी बहुत विक्री होती ë । इस मेले में ऊन 
और पदमीने से तंयार चीजों की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई थी । कुछ वस्तुओं में कला ओर नमूना बहुत ही सुन्दर था । यह सब 
देखकर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की सूखी मेवा और तयार की गई चीजों से वहाँ के लोगों को यथायोग्य सीमा तक अच्छा लाभ हो, यदि 
रामपुर बशहूर में एक सहकारी समिति खोल दी जाये 1 यातायात की सुविधाओं की कमी होने के कारण चीनी प्रदेश में चिलगोजा बहुत 


ही सस्त। वेचा जाता है और अंगूर, «ԹՎԱ जैसे ताजे फलों का सवनाश होता है। किसी भी प्रकार ԿՎ से सरहान तक का मार्ग 


तैयार करने का काम चल रहा हे और उस मार्ग को अगले दो वर्षो में चीनी तक बढ़ा देने का विचार है। फल उत्पत्ति को प्रोत्साहन 
देकर उनके माल को वाहर ले जाने के लिये यातायात की सुविधाएं उत्पन्न करना ही एक बहुत प्रभावकारी उपाय है, जिससे इन पहाड़ियों 
पर और किनारे पर रहने वाली अनुसूचित आदिमजातियों की आथिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कलह से नल लगाकर और md 
खोदकर पीने के पानी की सुविधायें भी उन्हें देनी चाहिये चीनी प्रदेश में कूल्हो का निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय 
बहुत एकड़ जमीन, पूरा पानी न मिलने के कारण इन छोगों के उपयोग में नहीं आ रही है 


रामपुर बुशहर की जिला योजना समिति की सभा में में उपस्थित था । वहां पर बहुत सी योजनाओं को कार्यान्वित करने में 
जो देरी होती है, उन अड़चनों का विवरण दिया गया । में यह विषय अलग ही भारत सरकार के सामने रख रहा हुं और शिफारिश 
कर रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास के आखिर तक अनुदान की मंजूरी राज्य सरकारों को मिलनी चाहिये क्योंकि राज्य सरकारों का 
कार्यमौसम जो Reb अप्रं ल से अक्टूबर तक ही, विशेषतः पांगी और चीनी क्षेत्र में रहता है, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हो सकें । 
दूसरी अडचन कर्मचारियों की कमी की थी । मेरा यह अनुभव है कि यदि द्वितीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो प्रशासनिक 
ब्यवस्था को सधारना आवश्यक होगा 44 सुझाव दिया कि बम्बई ओर उड़ीसा सरकारों के स्कल की तौर पर दो आश्रम पाठशालाएँ अनु, 
सूचित आदिमजातियों के लिये पांगी और चीनी क्षेत्र में अनुसूचित आदिमजातियों के लिये खोली जावें ओर यदि ये सफल हो जावें 
तो अगले वर्ष में इनकी संख्या बढ़ा दी जाये । सिंचाई के लिये पानी देन को ग्रामीण योजना के बारे में मैने सरकार को २,००,००० 
रुपयों की अधिक रकम सहायता पुरे प्लान के लिये देने की सिफारिश की है। यह धन “ट्रेनिंग कम-उत्पादन केन्द्र” के मदों में जो बचत 
होगी उसमें से दिया जाय क्यों इसके लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणार्थी नहीं आ रहे dd 


राज्य के महासू जिले में सब से अधिक अनुसूचित जाति के लोग हैं। मुझे देखकर खुशी हुई कि रामपर बुशहर तहसील के 
आसपास के अनकों मंदिर हरिजनों के लिये खोल दिये गये ओर हरिजन सेवक संघ द्वारा किये जाने वाले प्रचार को सफलता मिली है । 


फिर भी ग्रामों के कुछ स्थानों में कु ओं से पानी लेना हरिजनों को मना है। हरिजन सेवक संघ को चाहिये कि इस क्षेत्र के लिये एक या 
दो और प्रचारकों के नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करे। E 


मैंने देखा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग मे टेक्निकल कार्यकर्ताओं की कमी है और आवश्यक मजदूर भी सड़कों तथा अन्य E 
कार्यो के लिये मिल नहीं रहे है । इसका का कारण यही है कि यहाँ मजदूरी के भाव कम हो जिसका केन्द्रीय निर्माण विकास द्वारा विचार 
किया जाना चाहिए | अत्यन्त अंदरूनी क्षेत्रों में जो कमंचारी काम करते हैं, उन्हें पर्याप्त भत्ता मिलना चाहिये जो पंजाब सरकार द्वारा. 
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मद्रार 
सम्मेलन तथा प्रर 
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देखा और कोसबा 
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i 


३०८ 


तथा मजदूरों के लिये जो कि यातायात के प्रमुख भागों से दुर हैं तथा जनवरी-माचे में जब, आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं, उस समय 
पर उन्हें अनाज मिल सके, ऐसी दुकानें खोलने के लिये उचित अनुदान भी दिया जाना चाहिय । 

मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ हुये क्षेत्र का प्रतिनिधि परामशंदात्री परिषद्‌ में नामजद किया जाना 
चाहिये | इससे सीमान्तवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आवश्यक विश्वास उत्पन्न होगा । 


बम्बई प्रदेश--७ दिसम्बर से २० दिसम्बर १६४६ तक 


छोटा उदयपुर और जाबूग्राम के दो तालुक आश्रम स्कूल तथा उचापन ग्राम की एक पाठशाला मैंने देखी । दुर्भाग्य से इस 
सम्पूर्ण क्षेत्र में एक मिडिल स्कूल है । परन्तु यहां बहुत सी प्राइमरी पाठशालाएँ खोली जा रही हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि यहां 
मिडिल स्कूल की ही नहीं, बल्कि हाई स्कूल की भी आवश्यकता है जिसके साथ एक आदिवासी छात्रावास भी खोला जाये । श्री जेतपुर 
डगरवंत विभाग जंगल मजदूरों की समिति लिमिटेड नामक जंगल सहकारी समिति एक बोडिग स्कूल रामपुर ग्राम में चला रही है जिसे 
अभी शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं मिली है | इसे अभी दस एकड़ भूमि की जरुरत है जिससे स्कूल को आवास स्कूल में परिणत किया 
जायेगा तथा वह कृषि आधार पर चलेगा | 4 सिफारिश करता हूं कि यह जमीन स्कूल के लिये दी जाये । छोटा उदयपुर तालुके भे जोज 
नामक एक ग्राम है वहां के एक दूसरे वोडिग स्कूल को देखने म गया था । यह बड़े सुन्दर मकान में स्थित Š । इसकी कुल ९ एकड़ जमीन है 
और एक कु'आ भी साथ में है । एक छोटी सी फुलवाड़ी और सब्जियों की वाड़ी भी ठीक ढंग से लगाई गई है । वोडिंग में रहने वाले 
== जमीन में खेती करने में मदद करते है । म॑ सुझाव देता हूं कि इस स्कूल के एक मील के क्षेत्र में आने वाले प्राइमरी स्कूल बंद किये 
जायें और बच्चों के माता पिता से अपने लड़के इस स्कूल में भेजने का आग्रह करना चाहिये जो बेसिक शिक्षा के आधार पर चलेगा। 
रंगपुर के आश्रम स्कूल को भी अधिक जमीन की जरुरत है और उसे मिलनी भी चाहिये, क्योंकि यहाँ पर लड़कों के लिए कृषि बेसिक 
शिक्षा का मुख्य धंधा बनेगा । इस स्कूल का मकान बहुत ही अच्छा वना हुआ है यद्यपि उसमें स्टेट गवनंमेंट से मंजूर हुई सहायता मे से. 
९,००० २० ज्यादा खर्च हुआ है। इस आश्रम स्कूल को अधिक खर्च का ५१ Feet राज्य सरकार को देना चाहिये | 

इन पिछड़ो हुए क्षेत्रों को जंगल सहकारी समितियां सन्तोषकारके रूप “सि चल रही है, जैसा कि जेतपुर ड'गरवंत विभाग 
जंगल मजदूर सहकारी समिति ने बड़ा मुनाफा ४५,००० २० का किया है | परन्तु इसमें से १७,००० २० अनु सूचितजाति के թ 
वारों में वितरित किये गये हे 1 उम्मीदवारों में से अधिकतर अनुसूचित जाति के कोली और नायक हैं । पीतल के बतेन तथा अन्य वस्तुएं 
बताने वाले मजदूरों को ४,००० wo बोनस दिया गया है । तो भी वम्बई सरकार ने अभी तक के दो वर्ष (१९५५-५६ और १९५६-५७) 
के लिये समिति को दी गई कूपों की निर्धारित कीमत निश्चित नहीं की है। निर्धारित कीमत निश्चित करने के लिये शीघ्र 
कदम उठाये जाने चाहिये, जिससे समिति का पिछले दो वर्ष का हिसाव ठीक हो सके । १९५० और १९५४ वर्ष के बीच छोटा उदयपुर 
तालुक में सात मजदूर सहकारी समितियाँ संयोजित की गई हैं । ठेकेदारों को मुक्त कर दिया गया है और अनुसूचित जातियों के शोषण का 
काम बहुत हृद तक खतम कर दिया गया है । इस समिति के सभासदों की पुरी संख्या लगभग १३५० है और उसमें लगभग ३०,००० 
आदिवासी मजदूरों को काम प्रदान किया गया है । यहां मेज्‌ कुसियां तैयार होती हैं और जनता को सीधी बेची जाती हैं। वहाँ एक लकड़ी, 
चीरने का कारखाना समिति ने चालू कर दिया है । मे सुझाव देता हूं कि आदिवासी लड़कों को कारखाने की उद्योगशाला में बढ्ई का. 
काम सिखलाया जाना चाहिये | 

मुझे छोटा उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र देखने का मौका मिला था 1 यह सन्तोष को बात है कि, कान्त ग्राम में एक पानी के लिये 
होज वनाया गया हैं जहां पर आवश्यक आरोग्यकारी ओषधियों की भी व्यवस्था की गई है । छोटा उदयपुर में अधिकतर अनुसूचित क्षेत्र पे 
आये हुये अध्यापिको को शिक्षा देने के लिये शिक्षण केन्द्र शुरू किये गये हूँ । एसे और तीन केन्द्र खोलते का विच।र किया गया है । 

राजस्थान--२८ दिसम्बर से ३० दिसम्बर १६५६ तक 

जयपुर में जब सामाजिक कायं की इंडियन कौंसिल की उपसमिति की सभा में मेरा नाम निय्‌ aw किया गया, तो मैंने भी 

सा दौरा किया । इस उपसमिति में गैर-सरकारी संस्थाओं को दिये जाते, वाळे अनुदान या आथिक सहायता के नियमों के 
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